


समपंण , 

लखिये सर ठिठाई मेरी 

तुम्दरिय वस्तु तुमहिं अरपत हों, छेह करह जनि देरी ॥ 
निज जन जानि चूक छमिये प्रभु करिय न आँख कररी। 
ऐसे। करों कि मो मति-नटिनी. वनी रहे पद चेरी ॥ 
हे आसा निज दास गानि तुम करिहो कृपा घनेरी।। 
तुम समान कोमल चित प्रश्नु तजि तकों पोरि केहि केरी॥ 
या करतूति करी या कारने फिरि बाजे जस मेरी) 
काव्य कौमुदी मंद परी कछु चमके तासु . उजेरी॥ 
तुम गे कि त 2४ 28% | देत हों टेरी। 
दीन! हिंये भर्गति हित पेरी 
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इस संग्रह के यूनीवर्सिटियों ने पसंद किया, अत: इसका यह 
दूसरा संब्करण निकला | इसके हेतु हम कृष्ण भगवान के 
घन्यवाद देते हैं ओर कद्रदानों के अभारी हैं । 

इस संग्रह में ऐसे ही अंशो से मनमाने पद संग्रह किये गये 
हैँ जिन अंशों को हमने नवयुवकरो के पामने रखने येग्य समझा 
है। इसे युबक और युवती-देनों पढ़ सच्ते हैं। नतो इसमें 
आगार रख का अभाव ही हे और न घोर झश्गार की भरमार 
ही । काई पढ़े, किसी के पढ़ावें काईं संकेच नहीं दवा सकेगा। 
इसने अपनी शक्ति भर ऐसा उद्योग किया है जिससे हमारे प्रिय 
विद्यार्थिगण यह समर्क सर्के कि सूरदाखजी क्या थे, ओर उन्हेंने 
क्या किया है । कर | 

इस संग्रह के काये में हमें अपने दो शिष्यो--मोहनवल्लभ 
पंत और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--से बहुत अधिक सहायता मिली 
है । इन दोनों शिष्यों के हमारे देने द्वाथ व देनों नेत्र 'ही 
सममाना चाहिये, अतः हम गुरू के नाते, आशिष देते हैं 
कि कृष्ण भगवान इन पर ऐसी कृपा करें कि ये संसार' से 
उत्तम साहित्य-सेवा करते हुए अमर कीर्ति और उच्च श्रविष्ठा 
प्राप्त करें । के. ह 

सूरसागर के कई एक सम्रह मौजूद रहते भी हमने यह संग्रह 
क्यों श्रस्तुत किया, इसमें हमने कौनसी विशेषता की है, यह 
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“दीन ” जी के-पूवपुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे. 
ओर उन्हें नवायी के जमाने में ' वख्शी ? की उपाधि मिली थी। 
वे लोग पहले रायबरेली में रहा करते थे किन्तु सन्‌ सत्तावन 
वाले विद्रोह के समय उन लोगों ने अपना निवास स्थान छोड़ 
दिया और रामपुर में जा बसे । वहाँ से वे फतेहपुर शहर में कोई 
दस कोस की दूरी बहुवा नामक कस्बे के पास “ बरवट ” 
नास के एक छोटे से गाँव में बस गए। इसी गाँव में ' दीन ” जी 
का जन्म हुआ था । का ' 

दीन ! जी के पिता साधारण स्थिति के मलुष्य थे इस 
कारण उन्होंने घर पर ही लड़के को पढ़ाना आरम्भ किया।' 
कायरथ होने के कारण “ जिस्मिल्ताइ ? पदूं और फारसो से ही 
हुआ । ग्याग्ह वर्ष की अवस्था में इनकी स्नेहमयी माता, का 
गोलो रवास हो गया | जीविकाबश इनके पिता बुन्देलखण्ड में रद्दा 
करते थे | इसलिए वे पुत्र को भी अपने साथ लेते गए। ये अ ने 
फूफा के यहाँ फारखी पढ़ने लगे, पर चार वर्ष पश्चात्‌ ये फिर 
घर भेज दिये गए। वहाँ दो वर्ष तक मदरसे में पढ़ते रहे और 

घर पर अपने दादा से हिन्दी भी सीखते रहे । सन्रह बष कभी 
. अवस्था में ये फनहपुर के द्वाईस्कूत् में भरती किए गए। मिडित्ः 
पास करने के बाद इनका विवाह भी, कर दिया गया था। 
सात वर्ष में एंट्रेंठह पास कर लेने पर ये प्रयाग की कायस्थ- 
पाठशाला में कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे गए। 
; इनके पिता ने इनकी देख-गख का भार अपने घनिष्ठ मित्र 
:# पुत्तू सुनार ” को सौंप दिया था. जो बड़ी सावधावी और 
।विश्वास-पात्रता के साथ “दीन!” जी को शिक्षा दिलाते थे। 
इनका पहला विवादह्द तऊ :पुत्तू बाबू ! ने ही कराया था, पिताजी 
॥ दूर रहने के कारण शीघ्रता में वहाँ पहुँच ड्री नहीं पाए । 
 पुत्तू बाबू ने “दीन! जी को अपनी गृहस्थी का भार 
' सँभालने की आज्ञा दी । वदनुघार ये पढ़ते भी थे और 


( ४ ), 


अपना उपनाम रोशन' रखते थे। अब हिन्दी में भी इनकी काव्य- 
प्रतिभा चमक उठी | इन्होंने कहे छोटी-मोटी काव्य पुस्तक लिख 
डाली जिनमें से “भक्ति-भवानी? और “ रामचरणांक माला? 
विशेष उल्लेखनीय हैं | पहली पुस्तक पर इन्हें कलकत्ते . की 
€ बड़ाबाजार ल्ात्रे इरी ? ने ए+स्वर्ण-पदक प्रदान किया था| जो 
अब तक उनकी स्त्री के पास मोजूद है। 

-कुछ दिनों बाद छतरपुर से भी ' दीन ! जी का मन उचट 
गया । वस्तुतः ये एक विम्दृत साहित्य क्षेत्र में काय करने के 
अभिनाषी थे, अतः ये काशा चले आए। यहाँ के सेंट्रल हिन्दूं. 
कालेज में फ़ारसी के शिक्षक द्वोगये और नागरी प्रचारिणी 
सभा में प्राचीन-भ्ाव्य-भ्न्थों का संपादन भी करने लगे। इस 
' समय इन्होंने असिद्ध वार-कहाव्य ' वार पंचर्त्न ! के लिखने में 
हाथ लगाया था, जिसके लिखने का अनुरोध बुन्देलाबाला ने 
किया था। कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब नागरी-प्रचारिणी संभा 
“ हिन्दी-शब्द-सागर ? बनवाने ल्गी, तब ये भी उसके उपसंपादक 
चु) गए। बहुत कुछ काम हो चुकने पर इन्होंने अपनी स्पष्टवादिता 
के कारण स गदन से द्वाथ ग्वींच लिया । जब हिन्द!-शब्द:सागर छर्प 
कर पूरा हो गया तब सभा की ओर से इन्हें इनाम मिला है । इस 
कार्य से छूटते हा ये नद्र-विश्वविद्याज्य में द्िन्दी के लेकचरर हो 
गए, जहाँ ये अत तक *हे। 

काशी में उन्नेंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं को 
प्रोत्साहन देने ' के ।लये “ हिन्दी-साहित्य-विद्यालय ! की स्थापना 
की | कुड दिनों के लिये गया भी गए थे ओर वहाँ की प्रसिद्ध 
पत्रिक्ता ' लक्ष्मी ' का संपादन भी किया था। भनन्‍्त में ये 
काशी में स्थायी रूप से रदह्दन लगे और यहीं आपका “ काशी 
चास * भी हो गया। अन्तिम दिनों, में ये अपने गाँव “ बर- 
घट ” गए हुए थे | वहाँ से आपके बाएँ अंग में एक प्रकार का 
जद्रबाद ( !7ः87०॥४ ) हो गया था| बाईंस दिनो, की विकट 


( ६) 
विधवा करके छोड़ गए हैं| लालाजी के एक पुत्र हुआ था जो दस 
मास के बाद मर गया । पहली शादी जो केसवाह जि० हमीरपुर 
में हुई थी, उससे एक लड़को भी थी जो ब्याद्दी जाने के कुछ _ 
दिनों बाद मर गई। उससे दो संतानें थीं वह भी अब नहीं 


रहीं । 
| चन्द्रिका प्रसाद 
काशी 
५५ ( मैनेजर 
शुरू पूर्णिमा, सं० १६८६ साहित्यभूषण कार्यालय 
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दुःख का श्रनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है। अब प्रश्न यह उठता है' कि . 
 झुख ओर दुःख वास्तव में है क्‍या? श्रथवा संसार में जितने रोगों, शोकों 
'दुःवों , पापों ग्रादि का अ्रस्तित्व है उनका मूलस्तोत क्‍या है £ वे कहाँ से 
उत्पन्न तथा कहाँ विलीन होते हैं ! है 

पहिले प्रश्न का सीघा-सादा उच्चर तो यही है कि एक का अमाव दी. 

_ दूसरे का भाव है | श्रर्थात्‌ ढुःख का अभाव होना ही सुख हे श्रोर सुख | 
की हानि ही दुख है। दोनों एक साथ रह नहीं सकते | इसी प्रकार 
हम श्रन्य परस्पर भावों के विषय में भी कहते हैं कि “एक का 

अभाव ही दूमरे का भाव है ””। असार संसार | वास्तव में तेरे पदार्थों में. 
कुछ सार नहीं होता, कुछ गुणागुण नहीं द्वोते, तो भी मनुष्य अपनी 
भावना से जो चाहता है समझ लेता है| जिस वस्तु पर अनुराग हुश्रा 
जी ललचाया , कद्दने लगे कि यद्वा श्रनोखी है, यद्दी सरल है; हससे बढ़कर 
संसार में सुख्प्रद' और कोई वस्तु नहीं | जिधपर अ्रभिरुचि न हुई, 
जि शोर मन आकृष्ट न दृश्रा, बत वही नौरस, दुःबद श्रौर मनोवेघक हो 
गई । पर 6च पूछो तो दुश्ख वा सु कुछ हैं नहीं। केवल मनुष्य की 
कल्पना मात्र है। है 

मनुष्य जीवन बड़ी दी दुःखमय वस्तु है, उसपर से वासना, कामना 

दि जीवन को भौर मी दु खमय बना देती हैं। हमारी वासनाश्रों का 
अन्त नहीं। हमारे विचार-सागर में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद 
तीपरी कामना की तरंगे उठती और विन्नीन होती रहती हैं । ज्योंद्ी एक 

' इच्छा पूण होती है, दुसरी इच्छा ऋट हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा 
खेती है | इस प्रकार वासनाओं के बोक से हम इतने दबे रहते हैं कि 
किसी श्रभिलषित वासना की पूर्ति हो जाने पर भी हमर पूर्णतया उसका 

-, सुख भोग नहीं सकते | क्योकि इंमारी आँखों के सामने एक दूसरी कामना 

नाचने लगती है जो इमको प्राप्त पदार्थ के उपभोग से संतुष्ट नहीं होने 
- देती |- उठ समय भी दमके अपना सुख अ्रपूर्ण जान पड़ता है| प्रथम 

अभिलषित पदार्थ के पाने के लिये इमने जो सिरतोड़ परिश्रम किया थां 

: अह भी आगामी अमिलांधा के अभाव में व्यर्थ जँचता है। दुःखों का 


_( ६३ ) 


मूल सोत--आदि कारण--वासना दी है । वासना और तृष्णा शब्द प्राय: 
- समानार्थवाची से हैं। इस तृष्णा के कारण मनुष्य का चित्त किसी एक ठिकाने 
पर नहीं रहता | क्यों-छ्यों एक वासना की पूति होती जाती है दूसरी वस्तु 
' की तृष्णा उसको विकल कर देती |# यह तृष्णा मनुष्य को उन्मत्त बना 
देती है, इसी से कविकुलगुरु श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं-- 


£ तृथना केड्डि न कीन्ह बोराहा | ! 


> सच है, इस झकिनो मे किता मी मनुष्प को अपने चंगुल से नहीं 


छोड़ा | इसी से हम संसार में इधर भी दुःख उधर भी दुःख जिघर देखों 
उधर दुःख ही दुःख देख पाते हैं। सत्र दुःख का ही साम्राज्य है, दुःख - 
का ही बोलबाला हे । 

- तो क्‍या इन दुःखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी है या नहीं £ 
है, अवश्य है, श्रौर वह उपाय हमने कोई नया आविष्कृत नहीं किया । 
हमारे पूज्यपाद क्षि-महृषियों ने पंसार के दुःखों से उन्म्रक्त होने का 
एक मात्र उपाय यही बताया है कि दुः्खों के हेतुभूत वासनाओं का ही 
मूलोच्छेद कर देना चाहिए | कैसा श्रमोष उपाय है ? जड़ ही नष्ट हो गई 
तो श्रकुर कैशा ! खोत द्वी सुखा दिया जाय तो प्रवाह कैसा ? हमारे मन 
में वासनाएं द्वी न रहेंगी तो दुःख, कलेश आदि पैदाही कहाँ से होंगे १ 
वासना निवृत्ति के साथ ही उनकी प्राप्ति के लिये जो उद्योग हमको करने 
पड़ते थे, नो विकलता हमको उठानी पड़ती थी उन सबका भी अन्त हो 
जायगा, उस्के बाद किसो भी चीज को श्रभिल्लाषा न रद्द जायगी। प्रकृति में 
बहुतेरी खोई हुई वस्तुश्रों की पुनः प्राप्ति दे! सकती है, लेकिन सबझी नहीं। 
जड़ जगत की वस्तुश्रों का सग-स्थिति संसार का ताँता तो लगा ही रहता हे, 
परन्तु अ्न्तजंगत की वाठनाएं मिटी सो मिट ही गई, फिर उनकी उत्तत्ति , 
नहीं होती श्रोर सवंदा के लिये स्वष्नमात्र द्योती हैं, तथा जन्म भर के लिये 
चली जाती ह। 


##कबीर दास जी कहते हँं--की तृस्ना दे डाकिनी, की जीवन काल | 


न्‍ । और और निसदिन चहे, जीवन करे विद्यल | 
सू० पृ०---२' ड 


( ४) 


पर वासनाओं से श्रपने मन के हटाना- कोई हँसी खेल नहीं है । 
मौखिक उपदेश देना अथवा पुश्तकों में वामनाश्रों से मन के हटाने कौ 
सलाह देना जितना सरल है उतना इस उपदेश के व्यवहार मे लाना 
नहीं। दुःखो की निद्व॒त्त का यह उपाय जितना ही श्रमोष है उतना ही ' 
दुरूह भी है | पर यह उपाय दुल्ताध्य हो चदे अ्रसम्भव, इसके बिना 
संसार दुःखों मे छुटकारा पा नहीं 6कता | वासनाश्रों के प्रति बिरक्ति 
होने से दी संसार म॑ शान्ति का साम्राज्य हो सकता है | हमारे श्रनुभवी 
महर्षियों ने इसी से तो सांसारिक विषय वासनाओं से मन को ,न'लंत 
रखना ही सुख और शान्ति-उपार्जन का एक मात्र साघन बतलाया है। 
प्राचीन सभ्यता और शआ्राघुनिक सभ्यता में यही तो एक अन्तर है। 
प्राचोन काल में जितना हरी अधिक वामनाओं से दूर रहने का उपदेश 
दिया जाता था उतना दी श्र बिक श्राजकल वासनाओं में आरा”क्त होने का 
उपदेश दिया जाता है. इसी से तो इम देखते हैं कि श्राज दिन सभार में 
कहीं भी सुव और शान्ति नाम के भी न हीं हे, श्रौर जब तक ' वासनों 
का इस संसार में अधिपत्य रहेगा तब तक सुग्व और शाल्त को झ्राशा ' 
करना आकाश कुसुम है, मरीचिका से प्यास बुकाना है, ओर दे बन्ध्या ' 
से पुत्र प्रतव की आशा रखना। ह 
,.. हमारे जिन शास्मकारों ने वापना निदृत्ति दोने का उपदेश दिया 
है वे उसके लिये एक सुगमतर सावन भी बतला गये है । वासना मन 
का विषय है। इसलिये वासना. से विरक्ति पाने के पहले मन के 
वश में करना जरूरी है। मन का कॉम है ' मनन करना ! | प्रायः संखार - 
में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने काम में दत्तचित्त रहता है, 
- अपने कर्तव्य-पालन के अतिरिक्त अगना समय किसी फालतू काम या 
बातचीत के लिये नहीं दे सकता, उछ्का क्सी भी अ्रन्य व्यक्ति से कलह 
या वैमनस्थ नंहीं होता । हो भी कहाँ से ? जब अपने क्ंव्य पालन से 
: उसे फुसत मिले तब न ? जो श्रादमी निठल्ले बैठे रहते हैं उनको ही प्रायः 
उपद्रव और दूसरे की बुराई करने को सूका करती है । यह एक मानी 
डुई बात हे कि निष्कर्मयय मनुष्य ही अपने उपद्रवों से संतार की 


_ ( हैं) 


अशान्तरि के कारण होते हैं। इसलिए जो व्यक्त अपने के। सब दुर्भयों 
, से दुर रखना चाहता है उसको चाहिये कि वह अपने समय के अपने 
कत्तव्यवालन करने के लिये इस प्रकार सुविमक्त कर खे कि उसको कुसंग 
में जाने. निरधक वार्तालाप करने, एवं कुवचारों के अपने मन में लाने 
सक का फुसत न मिले | इस! प्रकार यदि मन के वासनाओं से हटाना 
चाहो तो वब से श्रच्छा। तरीका यह है कि उसे किती ऐसे पदार्थ में 
लगाओआ। जो वासनाओं से श्रथि 6 रुविर एयं स्थायो हो, और जो साथ ही 
मन का विषय भी हो । जब दम छेटे बालक के द्वाथ में कोई चीज 
छुड़ाना चाहते हैं ता उसके सामने एक दूसरा पदार्थ ऐसा रखते हैं जो 
उसभा प्रथम वध्तु से अधक प्रिय होता दे। प्रियतर वस्तु के लेाम से 
बालक प्रियवस्तु के श्रनायाव ही छोड़ देता हे। एसी प्रकार मन भी 
अरने अ्मीछ पदाथ-बानना के छोड़ते हुए भी कष्ट का अनुभव न 
करेगा, यांद उससे भी श्रमाषइ्तर पदार्थ उसके सामने लाया जाय | ऐसा 


रे 


सथ यी एवं मन का श्रभीदषंट पदाथे हे * इंश्वर ? | जैता कि ऊपर कहा जा - 


चुका है कि मन का कत्तंध्य हे 'मनन करना! । यदि श्रपने मन के परमात्मा 
के रूप के ध्यान में, पश्मात्मा के गुणे। के गान में, उसकी सामथ्य एच 
व्यापकता की चिन्तना में, तथा ताद्घयक प्रेम में लगा दे तो उसकेा 


अपने कत्तेव्य पालन के श्रतिरिक्त अन्य वाधनाश्रों के निकट भ्रमण करने 


का मीकु दो न मिलेगा | वह एक प्रकार से ईश्वर के प्रेम में फंस जायगा। 
ईश्वर तम्बन्धी बिचारों के मनन करने में ही उसका समय बातेगा | बस, 

है तो सुख श्रोर शान्ति हे। इससे अधिक सुख एवं शान्ति और हो ही 
क्या सकती है ! ६ 


ईश्वर से प्रेम करना या ईश्वर में अपने के लगाना ही * भक्ति * 
है।हम पहिले कद्द चुकेहंकि संतार अशान्ति का साम्राज्य है, दुःलों 
का पारावार है, इसलिए, नितगतः मनुष्य शान्ति और सुख की खाज 
में ज्षणा रहता है। मानव हृदय किसी ऐसी मदहान्‌ शक्ति का अन्वेषण 
किया करता हे जो उसके खुख में तो सहयेग दे और दुःख से उसके 

, निदृत्त करने के लिये तत्पर रदे। ऐसी महान्‌ शक्ति केवल इशवर है। 


( ६ )- 


इसीलिये मदात्माश्रों ने ईश्वर-भक्ति पर ज़ोर दिया है। भगवद्भक्ति से 
मन का अन्घकार दूर हेता है. मानव छृदय ईश्वरीय ध्यान में प्रदृत्त 
होकर उतने समय के लिये संसार-यातना के विस्मृत कर देता है, मन में 
सहृदयता उत्पन्न होती है, अपविश्वता का नाश द्वोता है, असत्‌ प्रवृत्ति 
संकुनचित होती है, मन का मालिन्य दूर होता है, और चित्त में एक अ्रपूर्व 
आनन्द का अनुभव होता है। भगव न के स्मरण मात्र से हचन्त्री का तार 
आनन्द से ऋकनकना उठता है, भाव दिल्लोल बहने लगते हैं, यहाँ तक कि 
भक्त उस समस्त विश्व रचना के भूल जाता है। भगवद्भक्ति को यही - 
महिमा है ; यही प्रभाव है। 
ऐसी भगवद्भक्ति का उपदेश करने वाले महदत्माश्रों में से हमारे 
: प्रस्तुत क्लेख के विषय, भक्तिशिरोमणि सूरदास जी भी हैं। जिस काल में | 
, इन महात्मा का प्रादुर्भाव हुआश्ना, उस समय--सोलदइवीं शतान्दी विक्र- 
.मीय-- हिन्दू साम्राज्य का गौरव स्मृतिमात्र श्रवशिष्ट रह गया था। 
हिन्दू जाति ने अ्रपनी स्वतन्त्रता देवी के विसर्जित कर मुग्रलों का आधि- 
पत्य स्वीकार कर लिया था, इम लोगों में से स्वाधीनता का भाव नष्ट- 
प्राय हो गया था, यद्यपि हम परतन्त्रता की बेड़ियों से जकड़ गये थे 
- “सही, बिन्दु तब भी मुग़लों के समय में हमारा देश घन-घान्य से 
परिपूर्ण था | हमारा वैभव-विलास श्रक्लुएण था। और इमारे ऐश्वर्य आर 
संपत्ति पर इमारा ही अ्रधिकार था। किन्तु मुक्लमानों के राज्यकाल में 
हिन्दुओं का सौमास्य-सूर्य॑ श्रस्त हो गया या। घ्त्र धार्मिक अशान्ति 
व्याप रही थी। प्रजापालक की उपाधि से विभूषित मुगल स्म्राद्‌ 
धार्मिक विद्वेंष एवं धर्मान्धता के कारण अपनी अस॒द्दाय हिन्दू प्रजा.पर 
नाना प्रकार के श्रत्याचार करने लगे ये | जिघर देखो उधर ही हिन्दुओं 
में द्वाहाकार और करुणाक्रन्दन सुनाई पड़ता था। धर्मप्राण हिन्हुओ्रों के 
जब अपने शा के न्याय प्राप्ति की कोई आशा न रद्दी तब वे परमात्मा 
की शरण जाने के अतिरिक्त और कर ही.कक्‍्या सकते थे। अतएव ऐसे 
समय में भक्तिवाद का आविर्भाव अवश्यंभावी था। इन्हीं धार्मिक 
आवों की प्रेरणा से तत्कालीन साहित्य भरा पड़ा है। यदि यह कई कि 


न 


बँ 


( ७ ) 

नभक्तिकाव्यः का आरंभकाल ही दिन्दी साहित्य' का उन्नतिकाल था तो 
इसमें कोई अनोचित्य्‌ू न होगा। 

भक्ति-मार्ग से भ्रनुयायियों की दो मुख्य शाखाय होती हैं।एक 
निगुण अर्थात्‌ निशाकार परअक्ष की उपासना करती है, और दूसरी 
शाखा के लोग ईश्वर के सगुण अर्थात्‌ साकार स्वरूप--शिव, विधएु, 
राम, कृष्ण आादि--की उपासना करते हैं। कबीर साहब उस समय के 
निगुशोपासकों में मुख्य मिने जाते हैं।पर उनको और उनके अनु- 
यायियों को तत्कालीन घामिक श्रान्दोज्नन के चलीने में सफलता प्राप्त न 
हुई। देश को स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। यद्यपि निगंण और सगुण 
बैश्वर की विवेचना प्रस्तुत विषय से बाहर है, तब सी निगणोपासक 
अपने उद्देश्य में श्रलफल क्यों हुए इस बात को स्पष्ट करने के लिये 
- प्रसगवशात्‌ इस सबन्ध में दो बाते लिखना अयुक्त न होगा। निगण 
और सग़ुण दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। दोनों ही की उपासना से परन्क्ष 
तक पहुँचा जा सकता है। किन्तु ससार के दुःखजाल में फँसा हुआ 
मानव हृदय निर्गंण ईश्वर को छृदयंगम नहीं कर सकता । भाकारहीन, 
रूपदीन, नामद्ीन और श्रलद्य ईश्वर का चिन्तन या मनन ऐसे मनुष्यों 
की बुद्धि से परे है | इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त मयहारी है, भक्तों की 
घुकार सुनते ही स्वयं उनकी रक्षा के लिये दोड़ पढ़ता है, जो ईश्वर 
सअनों को रद्चा एवं दुष्कर्मों का विनाश करके घमंसस्थापन के लिये 
बार बार अवतार लेता है, उसकी पूजा के लिये मानव द्वदय निस्गंतः 
प्रवृत्त हो जाता है, उसी के श्यानं और मजन को मनुष्य बड़े उत्साह और 
प्रम से करता है। साथ ही एक बात है कि निगण से --जिसका 
कोई स्वरूप ही नहीं हे--हम प्रेम नदीं कर सकते । प्रेम करें किससे 
जब कोई पदार्थ या व्यक्ति हो तब न! एक साधारण पत्थर से भी 
प्रेम हो सकता है, और यदि उसमें कोई सुन्दर आकार या रूप हो तो 
कहना हो क्‍या? परन्तु जिस पदाथ की हम कल्पना ही नहीं कर सकते 
उससे प्रेम करें कैसे १ परन्तु जिसका रूप है, विशेषत: जो इमारे ही 
समान नरंडुपधारी है; हमारे ही समान सरंसारिक व्यवहारों में लिस' 


; 


( छ )- 


रहता, है, इमारे दुःखें को दूर कर सुख॒व देनेवांला है, हमारे कार्यों का: 
सहायक हैं उसकी भक्ति करना, उससे प्रेम करना, स्वाभाविक है | हमारा 
प्रयोजन यहाँ निगणोशसना का खंडन करने से नहीं है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि सगुणोपासना निगंण ब्रह्म का ज्ञान कराने का 
साधन है। बिना सगुणेपासना के निर्गंण का ज्ञान दुरूदइ है। सगुणो 
पासना, द्वारा सांसारिक मनुष्य भी क्रमश: इेश्वर की उपासना कर 
सकता है। सांसारिक व्यापारों में फँसा हुआ मनुष्य निगण की उपासना 
कर नहीं सकता। विशेषत-ः जिस समय का ₹म् वर्णन कर रहे हैं ऐसी 
अशान्ति में निग॒ण ब्रह्म द्वारा 'शान्ति स्थापन करना असंभव था। 
यही कारया हे 'क कबार और उनके अनुयायी अपने उद्देश्य में 
शसफतल *हे । 

किन्तु प्रवाह बहुत दिनों तक रुक नहीं सकता | एक के बाद एक 
महात्म' पैदा होने रहे | एथम प्रकार की उपासना के विफल होने के 
कारया लोगो ०? आ्रौँसख खुल गई' | सगुणोगसना ही की ओर लोगों रा 
इयान गया । स्गुणेपासना मे ओऔीराम' श्रौर श्रीकृष्ण ? की उपासना 
की ही प्रधानता प्रबन रही, श्राराम श्रौर अ्र,कृष्ण हिन्दुय्रों का झाष्श 
चनरत्र हैं पूज्य हैं, मान्य हैं प्राया है परमेश्वर हैं। उत समय के प्राय 
सभी महात्माश्रों ने राम कृष्ण का यशोगान करने के लिये पद लिम्बे 
हैं। इन्हों पदों के द्वारा उन्हें'ने प्रेफ श्रौर भक्ति का प्रचार किया । इसी 


* समय एक और बगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और सयुक्तप्रदेश में महा- 


प्रमु बल्‍लमाचरर्य ( सत्त्‌ १५३१५ ) ने' कृष्णा भक्त के अनुय्म उपठशा से 
हिन्दा-साहित्य में आमुत-तर्षा का। यहा से वैश्णव-साहित्य या भक्ति- 
काव्य! की नींव पढ़ा; वैष्ण-तादित्य “का 4क्ति-काब्य ईश्वर के स्वरूप 
को मनुष्यों में उपलब्ध करना भिखाता है ईश्वर के वि/'ट्‌ एवं श्रचिन्त्य 
रूप की चिन्तना के पीछे नहीं पहता, यही इस साहित्य की एक व्शि 
घता है | इस सा'हत्य का मूल सिद्धान्त यहां हे कि ईश्वर से प्रम कर?! | 

भलिये वैषध्यात्र कव्यों ने लीलामय परमेश्वर के अपने माता, पिता, 
स्वामी, स था, पुत्र आदि के स्वरूप में ही देखा | पार्थिव प्रलोमनें से विस्त 


( ६ ) 


रहते हुए भी वे पारिवारिक स्नेह में हो ईश्वर की लीला का वेचित्य 
देखते थे, परिवार के बीच में रहते हुए भी भगवद्म'क्त मे सल्म रहते 
ये। महप्रभु बल्लमाचाय एवं उनके अनुयायी कवि धूग्दास श्रादि 
« अष्टड्ाप ! के मद्दाकवि, भीगोध्वामि तुलतीदास, मीशाबाई ०भ््न तयों की 
गणना वैष्णव कवियों में की जाती है। वैष्णव साहित्य या भक्ति काव्य 
अपनो सरसता उदारता एवं सुगमता के कारण खूब ही लोकप्रिय 
हुआ । भक्तिकाव्य को नींध स्वामी रामानन्द के समय (*न्‌ १४५६ विं०) 
में ही पड़' चुझों थो। श्रीचैतन्य महाप्रमु एवं महाप्रसु बह्मभाचाय और 
उनके श्रनुयायी महात्माश्रों के समय ( सेलहवीं शताब्दा उक्रमीय ) में 
इसका विकास हुश्रा। उनके पछे बल्षभाचाय के सुपुश्र स्वामी 
विदृठननायथन्री तथा बल्लन सम्पदाय के सर्वोत्कृष्ट कब यूरदास शआआादि 
ख्रष्टड्राप ! के कवियों ने भी स्वनि'मंत सुलज्लित पदों के अपने के।किल- 
कंठ से गा गाकर कृष्णभक्त और कॉवता का श्रपूर्ष सोत बटा दिया। 
चार्रा ओर आनन्द का सागर उमड़ पड़ा और भक्ति तथा कबिता की 
तरगे में देश का देश आप्नावित हो गया । इस भक्ति क्राठय का देश पर 
क्या प्रभाव पड़ा इस बात के लिवने के पूर्व भक्ति कितनी तरह से की 


जात' है इपका भी किश्वन्मात्त दिग्दशन कर देना युक्ति छ्रत हगा । 
प्रधानतया भक्ति पाँच भावों से की जाती है*, हम पहले कह चुके 


हैंकि वेष्ण कवियों ने पारिवाग्कि स्नेह के बीच ही लालामय परमेश्वर 
को लाला का विकास देखा है। अतरव परिवार में हमारे जितने प्रशार 
के मुरुय नाते दोते हैं उन्हीं में से किसी एक प्रकार का सम्बन्ध पर- 
मात्मा से जेड़ कर भक्ति की जा सकती है | ये सम्बन्ध थों तो बहुत हैं, 
किन्तु मुख्यतः पाँच प्रकार के नातों का विशेष प्राबल्प हैं ( १) अन्य 
भाव वा पूज्यभाव । ( २ ) जन्य-जनक भाव | ( ३ ) दम्पांत माव | (४) 
सेव्य-पेवक साव और ( ५) सखा भाव | ( १ ) इनमें से प्रथम प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित कर परमात्मा को जो मक्ति की बातो है । उसे 'शान्त 
भाव! की भक्ति कहते हई। प्रहाद ,एवं अ्रत्र की भक्ति इस प्रकार की 
थी । वे अपना, पिता, साता, स्वामी, सखा सब कुछ परमात्मा को ही 


त्् 


( है० ) 


मानते ये | ईश्वर ही उनका सर्वत्व था; (२) जन्‍्य-जनक भावसे 
अर्थात्‌ परमात्मा को बालस्वरूप समझक कर जो प्रेम किया जाता है उसे 

. £ बात्सल्य भाव ' की भक्ति कहते हैं। दशरथ-कोशल्या नन्‍्द-यशोदा 
आदि की भक्ति इसी भाव की थी (३) दम्पति भाव श्रर्थात्‌ पर- 
मात्मा को अपना पति समझ कर अथवा अपने को राधा को सखी 

: समझ कर जो भक्ति की जाती है उसे 'श्टज्ञार भाव! की भक्ति कहते हैं। 
गोपियों और मीराबाई की भक्ति इसी श्रेणी के श्रन्तर्गत झात्री है। 
(४) अपने को परमात्मा का एक सात्र सेवक मान कर जो भक्ति की 
जाती है उसे “ दास भाव? की भक्ति कहते हैं | इनुमान जी की भक्ति हसी 

८ भ्त्य-माव ? की थी। अब रह गया ' सखा भाव ! सखा भाव वाले 

« परमात्मा को अपना सखा समझते हैं, अजन, विभीषण, सुप्रीव, निषाद 
आदि . सखा भाव की भक्ति करने वालों में प्रधान हैं। वैष्याव सम्प्रदाय 
वालों में से रामानन्द, ठुलसीदास श्रादि की भक्ति “ दास भाव ? की थी | 
दुलसीदासजी कहते हैं -- “सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उरगारि” | 

थे अपने के परमात्मा का सेवक समझते ईं। भीचेतन्य महाप्रमु, 
भीदहरिदासजी एवं भीहितदरिवंशनी की भक्ति डशज्ञारभाव या 'सखी- 

- भाव को. प्रसिद्ध है। इन लोगों के मत से केवल ईश्वर ही एक पुरुष दे 
औ्औौर उसके आश्रित सभी भक्तों में स्री भाव है। बल्लम्‌ सम्प्रदाय वाले ' 


वात्सल्य भाव की भक्ति करते हैं |, | 
जैमा ऊपर कहा जा चुका ह वैष्णव. सम्प्रदाय के मद्दात्माग्रों को ही... 


मक्तिकाव्य के उदुभव और विकास का श्रेय है । इस सम्प्रदाय के बहुत से 
मद्ठातमाओं ने सज्ञीत और काव्य का अपूर्व सम्मिश्रण कर जनसमाज को 
। भक्ति रस से लबालब भरे हुए सबुद्र में निम्म कर दिया। हमारे 
सांहत्य- पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतः रामानन्दी शाखावालों 
. का, जिनमें तुलसीदास सुख्य हें, और बल्‍लभीय सम्प्रदायवालों' का 
.. बल्‍्लमसम्प्रदाय के सूरदास, ऋृष्यदास,, परमानन्ददास, कु'मनदास, 
गोविन्ददास, चतुभुजदास, छीतस्वामी ओर नन्ददास--ये श्राठ, अष्टछाप, 
कवि सेव प्रधान माने गये हैं| रामानन्दी: शाखावालों में रामभक्ति 
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( ११ ), 
प्रधान है| गो० तुलसीदासजी इसी सम्प्रदाय के ये । महात्मा घरदास जी 
वल्चभतम्पदाय के ये। इस सम्प्रदाय में कृष्ण मक्ति का प्राघान्य है। सूरदासजी 
की कविता भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी भक्ति सखा भाव की थी! 
बस इस स्थल पर इनकी भक्ति श्रादि के विषय में कुछु अधिक न कद्द कर 
इस * भकिकाव्य ? का हमारे देश पर क्या प्रमाव पड़ा, इस बात को लिख 
कर हम इस स्तम्भ की पूर्ति करेंगे । 


( प्रभाव ) 


घामिक अशान्ति के समय इस साहित्य ने बढ़ा कास किया | 
'हिन्दुश्रों के विचार समय के फेर से उन दिलों बड़े सकुचित हो गये ये | 
झनजानते भी कोई कुछ भून्त कर बैठता था तो वह एकदम पतित समझ 
लिया जाता था | हिन्दू अपनी आँखों से अपने भाश्यों फे मृसलमान 
होते देख सकते थे, किन्तु उनकी भूल का प्रायश्चित करके श्रपने में ले 
लेना उनको स्वीकार न था। धर्म केवल पाखयइ ओर आडम्बरमात्र 
रह गया था | किन्तु इस साहित्य ने हिन्दुश्नों का आँखें खोल दीं, उनके 
हृदय के उदारभावों से परि.ण कर दिया ; इसी ने हिन्दुग्नों को नीचों 
. और श्रघमों से भी प्रेम 'करना सिखलाया, उनको भगवदुभक्ति का अ्रधि- 
कारी ठहराया उस काल तक ऊँव-नीच का बहुत विचार रक्खा जाता 
था | जातिमेद की तो हृद हो चुकी थी। मुसलमानों के कारण इस 
नाति भेद में रही सही जो कुछ कसर थी सो भी पूरी हो गई थी। केवल 
उद्चवर्ण वालों--विशेषतया ब्राह्षणों--को ही धर्मानुष्ठान का अधिकार 
था | किन्तु रामानन्दनी ने दोम, चमार, जोलाहे श्रादि के लिये भी धर्म 
मार्ग का फाटक खोल दिया | रासानन्दजी के शिष्य भक्त रैदास चमार 
थे, और कबीर साहब जोलाहे थे, इससे रामानन्द जी के धमं फी उदारता 
लक्षित होती है। हिन्दू मुसलमानों के एकता के सूत्र में प्रथित करने 
का पहिला भ्रय इसी धामिक साहित्य को है। इसमें इसको सफलता 
भी कम न रही | अकबर ऐसे गुणग्राद्दी मुसलमान बादशाहों ने भी इस 
साहित्य की कोमल कान्त पदावलो से मुग्ध होकर इसे श्रपनाया था। 


| 


( १३ ) 


रु 


तत्कालीन वैष्णव सम्प्रदाय के श्राचार्यों ने तो संक्रीणंता का सर्वतोभाव 


से पारत्याग कर घामिक विरोध के हटाने की भी चेष्टा की थी। इस 
भक्तिमार्ग का सबसे अवूर्व॑ प्रभाव यद पड़ा कि कई मुसलभान ओराधा- 
कृष्ण के प्रेम में तल्लान दो गये और हिन्दू धम के सिद्धान्तों के ही 
मानने लगे। अ्रनेक विधर्मा कृष्ण को उपासना करने लग गये | बहुत से 
तो इन विषयों में हिन्दु श्रों से भी बाज! मार ले गये, | रुप्तमखाँ नामक एक 
मुसलमान अपनी श्रपूव मक्ति के कारण श्राकृष्ण॒नी के मन्दिर में प्रविष्ट 


2४ 


्‌ 


होने का, अधिकारी हो गया | ण्ही नहीं कृष्ण भक्त का अनुपम रसाध्वादन ' 


करने के कारण एक मुसलमान “ रसखान ” नाम से प्ररुयात होकर बल्ल भा- 
जाये के पद्टशिष्यों में गना जाने लगा। रसखान ने हिन्दी साहत्य में 
भक्ति-रस की घारा बहा दी | रसखान का एक उदाहरण घुनिये-- . .- 
सेस मद्देस गनेत दिनेस सुरेस हुजाह निरतर गाव। 
जाह श्रनादि श्रनन्त अ्रखंड श्रद्सलेद श्रभेद सुदेद बंताव ॥ 
नाग्द से सुक, ब्यास रढें पाच हारे तक पु'न पार न पायें | 
ताद्दि श्रद्दोर की छोहारयाँ छछिया भर छु'छु पैनाच नचावें ॥ 
--सुजान रसखान 
और भी कई मुसलमान कवियों ने इसी प्रम के प्रवाह में बह कर 
अ्रेकृष्ण का गुण गान किया है। इनमें श्रकत्र र सत्तजी मिरज़ा श्रब्दुत 
रहीम खानखाना उफ,'रदाम! और ताज नामक श्र कृष्ण भक्ता ध्ुतल- 
मान ऊ। का नाम विशेष उल्लेख्य है| रहीम के श्रनक दाहे उनका राम- 
- कृष्ण पर प्रगाढ भक्ति प्रकट करन के ताज्षो ईैं-- 
न रहीम ! सन श्रापनों, कीन्हों चार चकोर। 
ह निसिवासर लागो रहे, कृष्ण चन्द्र की ओर ॥ १ ॥ 
अच्युत-च' या-त 'द्रिएो,  शिवसिर मालतिमाल । 
हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इन्दब माल | २। 
अब एक उदाहरण * ताज ? का भक्ति का भी सुन लाजिये-- 
« छैल जो छुतब्वीला, सब्र रंग में रंगीला बड़ा 
चित का श्रद्शीला सभी देवतों से _न्यारा है। 


#द्ा+ 


( है.) 
माल गछे सोहै, नाक मोती मन मोहे, कान 
मों है मनि कुँडल, मुकुट सीस घारा है।॥ 
दुष्टणन “मारे! संतजनत के रखवारे 
पताज! चित हित बारे प्रेम प्रीति बारा है, 
नंदजू का प्यारा, जिन कठ्त को पछारा, वह 
वृन्दावन वारा कृष्णा साहेव हमारा है॥ ?”? 
इन मुसलमान कवियों के विषय में भारतेन्दु बाबू दरिश्रन्द्र जी के 
स्वर में खबर मिला कर हमसे भी यही ऋहते बनता है-- 
५... इन मुसलमान हरिजनन पै, केटिन हिन्दू बारिये |”? 
भोक्तकाब्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह्ट पड़ा कि घामिक 
भावों की प्रेग्णा से हिन्दी साहित्य की 7ज्ञति हुई । हिन्दू धम को सभी 


- ब्यवस्थए श्रत्त स्प्र'त-पुतण आदि, सप्कृत भाषा म हा लिपिबद्ध थी | 


किन्तु सं'कृत श्रत्र सवसाघाग्णु को साधा नहीं रह गई थी। यह श्वल 
पुस्तकाय भाषा रह गई थां। थाड़े से पदढ्धितों को छोड़ कर सम्कृत 
जानने व ले बहुत कम लोग रह गये ये , हिन्दू श्रपने घामिक सिद्धान्तों 
को भूलते जा रहे थे। हिन्दू घम में व्यावहारिक झअडम्परपृण कृत्यों की 
ही बहुलता मात्र रह गई थ।, स्वरताजिकता और सदाजर का ता लोप 
ही हो ग्या था। संम्कृत की श्रन्शता से हिन्दू घ्म के आदर्श का प्रचार 


न हो सका । भीरामकृष्ण के चएरंश्रों तक का लाग भूनने लगे | तन 


साधारण श्रपने घमश।स्त्र की जटल समस्याश्रों की समझ ही नहीं पाते 
थे। ऐसे समय में किसी ऐसे लौकिक साहित्य क' जरूरत थी नो उनही 
उक्त आवश्यथकताशों को पृणु कर सक॑। वेष्याव्र-भाहत्य की सृष्टि उन्हीं 
के अ्रसन्तोष का दूर करन के लिये हुई, क्याक यह साहित्य हिन्दा-- 
तत्कालान स्ताधारण से परिचित--भाषा में दही थं। सक्तिकाव्य उस 
समय के ईिन्दु प्रो के सन्तुष्ट करने मे कहाँ तक मफल हुआ यह किसी से 


. छिपा नहीं हे + वैष्ण॒त्र संप्रदाय के श्राचाय॑ श्रपने उपदेश बोलच ल 


को ही भाषा में दिया करते थे, ओर यही उचित भी था। इन्दी में जब 
धार्मिक भाव प्रकट किये जाने लगे तो सवंधाघारण ने हिन्दी को अपनाया: 


पु 


( १४. ). 


और भाषा के साथ द्वी उपदेशों पर भी अमल करने लगे, पहिले तो संस्कृत 
के विद्वानों ने इनका खूब विरोध किया, परन्तु स्मय के प्रवाह में बह कर 
उनको यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जनता संध्कृत को पूज्य भाव से भले 
ही देख ले, परन्तु वह उन्हीं भावों को द्वदयंगम कर सकती है जो उसश्चकी ही 
भाषा में ब्यक्त किये जायें | जनता के ह्ृद्गत भाव जनता की ही भाषा में 
स्पष्टरूपेण ब्यक्त किये जा सकते हैं, सब भाषाओं में नहीं | भक्तिकाब्य का 
समय हिन्दी का पुनरुत्थान-काल है। हिन्दी के सभी बड़े बड़े कवि इस काल 
में पैदा हुए। तुलसीदास, यूरदास श्रादि भक्तिकाव्य के महाकवियों ने हिन्दी 
साहित्य की खूब ही भीदद्धि की। इन लोंगे ने हिन्दी साहित्य के उन्नति 
की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। यह इन्हीं लोगों की कृपा का फल है जो _ 

द्िनदी साहित्य श्राज दिन श्रन्य साहित्यों के सामने श्रपना सिर सगव ऊँचा. 
किये हुए हैं । इसी से भीराम और भोकृष्ण के भक्त इन प्रातसस्मरणीय 
मद्दात्माश्रों का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिद्ा8 में स्वर्णाछरों से अकित 
है, और आकल्प रहेगा । ह 


२-ब्रज-भाषा 


झायों की आदि भाषा * प्राकृत ? थी या संस्कृत, इसका श्रभी तक 
ठीक ठोक निर्णाय नहीं हो सकता है। विद्वानें में इस विषय में बहुत मत 
मेंद है । आधुनिक खोज करनेवाले “प्राकृत ? को प्रारम्प्रिक भाषा सिद्ध 
करने पर तुले हैँ तो ' संस्कृत ! को * देवम षा ” माननेवाले पंडितजन भी 
इस बात॑ को पूर्णतया श्रस्वीकार करते हुए “संस्कृत ? को श्रनादि भाषा 
सिद्ध, करने की हठ पकड़े हुए हं। इसी जिद्दाजिदी के कारण इस विषय 
में मतैक्य स्थापित करने के मार्ग में बड़ी कठिनाश्याँ पड़ रही हैं जितना 
ही सुलभाने का प्रयज्ष करो उतनादी तद्बिषयक समस्याएं जटिल होती ' 


' क्षा रही हैं । यद्यपि यह चर्चा, प्रस्दुत विषय से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 


रखती, तथापि “ ब्रजमाधा का इतिहास ? लिखने के पूर्व समासतः इस 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना श्रप्रासंगिक न होगा | 


( १औ ) 


/ भाषा की उत्पत्ति कब और केसे हुई ? यह विषय इमारे लेख की 
सीमा के बाहर है,  भाषा-विशान ” से संबद्ध है। किन्तु जिस समय 
से हमारा इतिहाठ आरंभ होता है उस समय पारस्परिक भावों को 
प्रकट करने के लिये किसी न किसी भाषा की सृष्टि हो अवश्य चुकी यी। 
यह भाषा प्राकृतिक अर्थात्‌ स्वमावतः बोली जाने लगी | सवंधाघारण 
की भाषा होने के कारण इसका नाम * प्राकृत ” पड़ा, अ्रतशव हमारी 
समझ में “प्राकृत ? ही आर्यों की आदि भाषा थी “ संस्कृत ? नहीं। ये 
शब्दद्वय ही इस कथन के पम्माण स्वरूप हैं। 'प्राकृतः शब्द का श्थ है 
/ स्वाभाविक ! अर्थात्‌ 'श्रकृत्रिम! । जो भाषा किसी ने बनाई न हो किन्तु 
स्वतः बन गई हो, वही प्राकृत ? है। “संस्कृत ” का शब्दार होता हें 
* संस्कार की हुई ? “ शुद्ध की गई ” इत्यादि । शुद्ध कौन चीज की जा 
सकती है! जिसका प्रररंत में कोई अ्रस्तित्व डे उसी का न £ श्रतः यद्द 
स्वतः सिद्ध हुआ कि पहले कोई न कोई भक्नत्रिम या निर्गतः उत्पन्न 
भाषा 'प्राकृतः श्रवश्य थी, ओर उसी भाषा का संस्कार करके एक बनावटी 
भाषा बनाई गई | यही भाषा “संस्कृत” कहलाई । सारांश यद्ट कि हमारे 
निर्णय के अनुसार 'प्राकृत! प्रारम्भिक भाषा थी और वही घीरे धीरे, बाद 
को संस्कार या परिमाजित होकर “संस्कृत” नाम से प्रख्यात हुईं | परन्तु 
यह भाषा सहसा परिमाजित नहीं हुईं | इसको शुद्ध करने में कई 
शताब्दियाँ क्षण गई । आरम्भ में ही ९ प्राकृत ? के दो स्वरूप दे! गये | 
एक तो वह जिसके शिक्षित समुदाय ने अ्रपनाया और उसका विंकास कर 
' उसके एक नया ही स्वरूप दे दिया, और दूसरा वद्द रूप जिसका प्रचार 
सर्व साघारण की बोलचाल में बना रहा | शिक्धित समुदाय ने अ्रपनी 
भाषा के अन्य भाषाश्रों के संपक से बचने के लिये उसके व्याकरणादि 
के नियमों से जकड़ना आरम्भ कर दिया | यह भाषा पुरानी संस्कृत' या 
वैदिक संल्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। इस भाषा के नमूने हमके ऋग्वेद! 
के मन्त्रों में मिलते हैं | यज्ुर्वेंद आदि की भाषा में ऋग्वेद की भाषा से 
बहुत अन्तर है। वह ऋग्वेद की भाषा से कहीं अधिक परिपुष्ट है। आदि 
कवि वाल्मीकिकृत रामायण, मसहामुनि ब्यास रचित महाभारत तथा 


( ९१६ ) 


'कविश्रष्ठ कालिदास, भवभूति आदि के काव्य ग्रन्थों की भाषा वैदिक काल 
की भाषा से बहुत प'छे की है श्रोर इसमें तथा वेदों की भाषा में आकाश- 
पाताल का श्रन्तर है | इस समय की भाषा अ्रच्छी तरह परिम! जुंत है। गई 
थी | देश की बोलचाल की भाषा तथा विदेशी भाषाश्रों के संगक से अपनी 
भात्रा की रक्षा करने के लिये पाणिनाय, शाकटायन ऐसे पेसे महा 
वैयाकरणों ने इमके व्याकरण के नियमों के शिकजे में कसम कर भली 
भाँति शुद्ध श्रथवा परिमा जंत कर लिया, अब इसमें बाहरी शब्दों के आरा 
घुपने की गुंजाइश न रह गई | यद्यपि भाषा इस प्रकार नियंत्रित हो गई 
थी, तब मो वाज्ष्मीकि, व्यास कालिदास श्रादि ने “ निरंकुशः कवयः ” 
सिद्धान्त का श्रनुकरण करते हुए श्रपने काब्यों में ऐमे शब्दों का प्रयेग 
कर ही लिया जो व्याकरण के नियमों से किसी प्रकार भा सिद्ध नहीं हो 
सकते थे | उनकी इस अ्रवहदेनना के उनके बाद के वैयाकरणों ने 'झाष! 
प्रयाग कह कर टाल दिया | व्याकरण से नियमबद्ध हो ज्ञाने के कारण 
“संस्कृत की गति अवरुद्ध हो गई | इसका परिणाम यह हुश्आा कि श्रपनी 
जटिलता “के कारण सस्कृत सवमाधारण की बोलचाल का भाषा न रह 
सकी | यह केवल पुशछ्तकराय भाषा ही रह गई और शिक्षित एवं विद्वत्‌ 
समुदाय के ब्यवहार -बोनचाल--में ही उसका प्रयेग रह गया। भाषा 
की संत्रीवनी श॒क्ति उसका प्रवाइ श्रौर उसभझभ्नी परिवत्तन शक्ति ही है । जब 
तक किमी भाषा में श्रन्य भाषा के शब्दों के ज्यें के त्यों ( तत्मम रूप में ) 
या अपने अनुकूल ( तद्पव रूप ) बनाकर पचा लेने की--श्रपने में 
मिला लेने की--शक्ति विद्यमान रहती है तभी तऋू वह जीवित कही 
जा सकती है।गति या प्रवाह अवरुद्ध होने से वह भाषा 'समृत! 
कही जाती हैं | यही दशा संस्कृत की भी हुई । विद्वान आचार्यों ने यह 
सेाच कर कि अन्य भाषाओ्र के सम्प्क से कहीं सस्कृत का लेप न हो 
- जाय उसे व्याकरण के चक्रव्यूह के अन्दर सुरक्षित रबने का प्रयक्ष तो 
किया, पर फन्न इसका ठाक उलदा हुआ | संस्कृत की गति सीमाबद्ध हो 
गई ओर वह "“ मसृतभाषा (क्‍2९84-[,808 ए922० ) कहलाई जाने 
लगी और सर्वंताधारण को बोलचाल की भाषा से बहुत दूर हो गई | 


(रब ) 


विकास के परिणाम स्वरूप “ शोरसेनी ! * मागधी ” और “ महाराष्ट्री ? ये 
तीन मुख्य विभेद हुए | देश मेद से इनके श्रौर भी कई उपमेद-हुए, जैसे 
शौरसेनी और मागधी के बीच की भाषा * अर्द्धमागधी ?” कहलाई | और 
सब उपमेंदों से इमारा कोई विशेष सबध नहीं है, अतः उन सबकी चर्चा 
चलाना आ प्रासंगिक है। शौरसेनी, मागघी श्रादि भाषाएँ प्राकृत का तीसरा 
'रूपान्तर दे | इस हिसाब से हम इन प्राकृतों को *-तीसरी प्राकृत ? कह 
सकते हं। पर इनको इस नाम से काई कहता नहीं,  प्राकृत ” शब्द से 
आजकल इन्हीं प्राकृतों का बोध होता है, * प्रथम प्राकृत ? अर्थात्‌ वैदिक 
समय के, बोलचाल की भाषा “ पुरानी प्राकृत ” और दूसरी प्राकृत! 

अर्थात बोद्ध-कालीन बोलचाल की माघा-- पाली ” नाम से ही अधिक 


प्रसिद्ध है। . “ 

ये तीसरी प्राकृत--नो वस्थुतः “ प्राकृत ? नाम से ही प्रसिद्ध है-- 
समय के साथ साथ विकास के प्राप्त होती गई घामिक और 
राजनैतिक कारणों से प्राकृत की खूब उन्नति हुई | उनके भी व्योकरण : 
बन गये। इनमें भी धार्मिक अन्य और काव्य लिखे जाने लगे, यहाँ तक _ 
कि घीरे घांरे इनके भी साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। किन्तु साहि- 
त्यिक भाषा कभी बोलचाल की भाधा नहीं हो सकती, इससे बोलचाल 
में इनका प्रयोग सवताघधारण की माषा से दब गया । ये प्राकृते भी 
«सृत ? हो गई, क्योंकि सर्वसाधारण से सम्पर्क न रहने से साहित्यिक 
भाषाएँ मत हो जाती हैं | इधर सवसाधाश्या की भाषा का भी 
विकास होता गया और उसके फलस्वरूप प्रत्येक  प्राकृत ? से--देशभेद 
के अनुसार ही--अप्रश्न श? भाषा की उत्पत्ति हुईं | अ्रप्रश्रश शब्द का श्रर्थ 
है “ बिगड़ी हुई ? | पर भाषा वास्तव में 'बिगड़ती” नहीं, उसका * विकास ? 
होता है। ' अपभ्रश ? नामघारी भाषा वाध्तव में * प्राकृत ? का विकास 
मात्र हे, उसका बिगड़ा हुश्रा स्वरूप नहीं | अण्म्र शा को हम प्राकृत का 
चौथा रूपान्तर श्रथवा “ चतु्धन्पाकृत ” कष्ट सकते हैं। श्रसली बात यह है 
कि जो सब साधारण के मत से * भाषा का भ्रष्ट होना ” कट्दा जाता है उसे 
भाषा तत्ववेत्ता * भाषा का विकास ? कहते हैं। आजकल के पंडित लोग 


स्यान ७ 
पणाबी और राजस्थानी, 
भराठी, पूवीं सीमा पर विह्यरी और बंगाली, त्या उत्तर 
नेपाली भाषाएँ ज्ेज्नी ॥ हें 
सू० प०--.३ े 


भाषा शस्य 
है। इसकी) पश्चिमी सीमा पर ५ ( 


(रब) 

 “बिद्वारी, कुमाऊंनी और नैपाली भाषाएँ हिन्दी से बहुत अधिक साम्य रखती. 
हैं। हिन्दी प्रघानतया तीन भागों में विभक्त है, (१) पूर्वी (२) पश्चिमी . 
श्रौर (३) मध्यवर्ती । पूर्वी हिन्दी अर्द्ध॑मागघी प्राकृत के अपरंश से निकंत्ी... 

है | इसके तीन मुख्य मेद ई, अवधी, वधेली और छत्तीसगढ़ी । इनमें से 
अबधी का ही साहित्य ( इमारे मत से ) सब से बढ़ा चढ़ा है। दुलसी- 
दास जी ने इसी भाषा में रामचरित मानस, बरवै “ रामायण, आनकी 
मंगल, पार्वती मंगल आदि 'की रचना कर इसे अमर कर दिया है| मक्िक | 
मुहम्मद जायसी -की पद्मावती भी इसी भाषा में रची गई है।.* रहीम ?. - 
कवि के “ बरबै नायिका मेद ” ने -भी इसी भाषा के अद्ंकृत किया है|; 
कविता की भाषाओं में सब से अधिक आदर ब्रजमाषा ने पायां है ।/उ्से * 
अगर किसी भाषा की समता की जा सकती है तोवइ अवधी है। 
. भोजपुरी, सगधी श्रोर मैथिली का पूर्वी हिन्दी से दी अधिक सम्बन्ध ज्ञान _. 
: पढ़ता है, वास्तव में वे उसकी शाखाएँ नहीं हैं ।इनंका उद्भव मागघी - 
ध्राकृत के श्रपश्रंश से हुआ है.। अ्रतः उनको .संम्बन्ध जितना बिहारी, ' 
' बंगला आदि से है उतना ' हिन्दी ” से नंहीं। का 3. 
.... पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी प्राकृत के अपश्रंश से उत्तन्न हुई है। 
: इसके कई मेद दें जिनमें से खड़ी बोली, व्रजमाषा, कन्नौजी, बुंदेली श्रादि श्र 
मुख्य हं। खड़ी बोली - टविन्दी का वह रूंप है जिसमें आधुनिक साहित्य. 
लिखा जा रहे दै। यह रूप .दिल्ली, मेरंठ, सद्दरनपुर, प्रागरा आदि के. 
पार्श्व॑वर्ती प्रदेशों में उसी समय से- प्रचलित है जिस समय ' अपभ्रेश ५ 
भाषाएँ मझुत हो गई थीं झौर उनका स्थान वत्तंमान संस्कृतोत्पन्न- 

प्ाषाओं ने लिया :था। चन्द बरदाई के पृथ्वीराजरासो “ में---बारहवीं 
शताब्दी के श्रारम्भ में--कहीं कहीं इसका-स्वरूप इश्टियोचर द्वोता- है। : 
परन्तु वास्तविक रूप में इसकी, रचना अमीर खुसरो (सं० १३१२ वि० ) _ 

/ ' के समय से उपलब्ध है। अस्त, इस विषय को हम, प्रसंग से संबद्ध न रदने , 
, के कारण यहीं पर छोडते हैं! , है. आज ० के गो 
: ”.. इम पढिले कह त्राये हैं कि अजमाषा की उत्पत्ति शौरसेनी--शरसेन , 
'- देश की-प्राकत से हे। शरसेन देश के एक प्रोल्त का नाम * बज ? था।.. 


ठ 


है 


(२१ ) 


'- झंतः “ बज ? के आसपास बोली जाने वाली भाषा का नाम देश के नाम 


से .ही “ त्रजमाषा ? पड़ा । यह - भाषा- ग्रगा-यमुना के अध्यवततों प्रान्त, 
बयुना के दक्षिण-पश्चिम कुछ दूर तक और ग्वालियर के राध्य में बोली 
जाती है। कन्नौजी और बुंदेली भी ब्रज-मांषा से बहुत साम्य रखती हें। 
क॒न्नोजी और बंंदेली का साहित्य प्राय: नहीं के बराबर- है | हाँ, अज- , 
भाषा का, साहित्य खूब मिलता हैं। इतना 'प्रचुर और इतना सुन्दर कि 
जितना हिन्दी की किसी शाखा का नहों है। जैसा कि ऊपर कह 
चुके हैं,. इस भाषा के साहित्य से यदिःकोई साहित्य सामना करने की 


- इमता रख सकता है तो केवल अ्बधी का | भाषा विशेष की उन्नति के 
 %ई. कारण हें जिनमें से उस भाषा को - राजाश्रय प्रास' होना, घाभिक 


ठिद्वान्तों के प्रचार का साथनभूत होना, तथा उस भाषा में गीतों का ,- 
गाया जाना, -ये मुख्य हैं। सौभाग्य वश ब्जभाषा को एक' तरह से ये . 


तीनों .कारण मिल गये |- किन्तु प्रथम कारण--राजाभय -- ना मसात्र को 


हो मिला | श्रतः उसको हम इतनो महत्व नहीं देते । वैष्णव सम्प्रदाय 
कि भ्रांचार्यों ने अपने घामिक उपदेश इन्हों दो भाषाओं--श्रवधी और 
मनभाघा--में दिये। जिनमें रामानन्द तुलसोदास. जो - भादि ने अवधी 
को अपनाया। पर अ्रषिकांश मद्दात्माओं ने--वैष्णव आाचाड़ें। ने... 
मजभाषा को ही अपने उद्देश्य साधन का उपकरण बनाया। महांप्रभु 
वक्ष ताचार्य, सूरदास प्रमुल * अश्छ्वाप ? के कवि, तथा अन्यान्य अनेक 
मदात्माओं ने ब्रजमाषा में ही रचनाएँ की । इसी भाषा में उन्हेंने अपने - 
उपदेश दिये, और हसी भाष॑। में भगवदूभजन,के लिये सुन्दर सुकोमल कान्त 
पदावलो से युक्त 'झुललित. पदों को बना कर परमात्मा का गुणगान करके 
लोगों के निराश-मन में शान्ति और स्फूतिं भर दो। इसका परिणाम वही 
डुझ्ा जो होना अवश्यम्मावी था, अ्र्यांत्‌ भारत के अनेक, प्रान्तों में बैबसब- 


का के साथ ब्रजभाषा का भी प्रचार प्रचुरता से हो गया। वैष्णव साहित्य 


काल अजभाषा के साथ साथ हिन्दी साहित्य- की उन्नति का काल 


ता जाता है | अजभाषा इस समय उसति को चरम सौमा पर पहुँच गई 


थी । यही जबमाषा को उत्पत्ति का संद्ित इतिहात हे 


(६ ३२ ) 


& (त्रजभाषा की पहिचान ) 


किसी भाषा की पहचान उसके उच्चारण, उसकी क्रियाश्रों, उसके सर्ब- 
नामों के रूपों तथा उसकी विभक्तियों ( कारक चिन्ह ) से हो सकती है। 


अतः ' हम इन्हीं विषयों पर यहाँ कुछ लिख कर पाठकों को ब्रजभाषा की , 
पहचान करा देने का उद्योग करेंगे। सूरदास के समय में ब्रजमंडल के . 


कवियों ने परंपरागत काव्य भाषा में ब्रज के शब्दों की भरमार करके उसे 


के 
। 


£ अजभाषा * का नाम दिया | ब्रज में शब्दों का उच्चारण एक विशेष प्रकार... 


होता है | पहले उसे समझ लेना चाहिये । 
१--- इ ? के बाद “अर ” का उच्चारण ब्रज को नहीं माता, अतएंक 
सन्धि करके “ य ? -कर देते हैं, यथा -- 


सिन्‍्लार से » स्यार 
“किश्लाराय से - कक्‍्यारी 
बिआरी ,से ब्यारी 
विश्राज से ब्याज 
बिश्लाह से ब्याह 
पिश्रार से प्यार 


५ ३-- उ ? के बाद "अर? का उच्चारण ब्रज के प्रिय नहीं, अतः 
सन्धि करके ' व ? कर दिया जाता है, यथा-- _ - 
कु आर से; क्कार 5 
दुआर से द्वार है “8. ०5 
३--अ्रजजन 'इ ? से 'य ” को भोर “ उ.” से * व? अ्रघ्रिक पसन्द 
करते हैं, यथा--- धि ' 
इृह से - यह 
. इहाँ 'से यहाँ का 
“ए:हस अंश के लिखने में हमने अपने मित्र प० रामचन्द्र शुक्र कृत #इस अंश के लिखने में हमने अपने मित्र पं० रामचन्द्र शुक्र कृतई 
बुद्ध चरित ' की भूमिका से बड़ी सद्दायता पाई है, अतः इस उनके 
ऋभारी हैं| ' 


) ण 


( शह 

हियाँ. से क्या 

उद्द से वह 

१ से वा 

उ्दाँ . से वहाँ 
 जाइदे से जायहै 

पाइदे - से | पायह 

अइदे से अयहै ( ऐहे ) 

नहहे से' जयहै ( जैहे ) 


४-- ऐ ? और ' औ ' का संस्कृत उच्चारण ( श्रइ' और “अउ' के 
धैमानवाला ) अब केवल य ' और ब ” के पहले ही रह गया हे, क्योंकि 
यहाँ दूसरे “य ! और /व” की खपत नहीं दो सकती, जैसे गैया, करहैया, 
- जुन्हैया, मैया और कौवा, दौवा, इत्यादि में । की 
- ३-ब्रज के उच्चारण में कर्म के चिक्ल 'को' का उचारण कौ! फे 
समान अधिकरण के चिह "में! का उचारण्य “मैं? के समान हो जाता हें 


इ--माहिं, नाहिं, याहि, वाहि, इत्यादि शब्दों के उचचास्ण में (हू! के 
स्थान में * य ? बोलते हैं, जैसे-- 


माहिं से माय॑ 
नाहि से नायं 
याहि से ्याय..., 
वाहि से वाय. - 
कादि से काय हशत्यादि 
७--' वै ? का उच्चारण ' मैं? सा जान पड़ता है, 
आबेंगे . से आमेंगे 
. जायेंगे से जामेंगे 
४ व  ( विशेषताएँ ) 


(१) बज में साधारण क्रिया के तीन रूप होते हें: . 
(क ) “नो ' से झंत होने वाला, बैसे--करनो, लेमो, देनो । 


९० 


(३२४ ). 
(ख) “न! से श्रंत होने वाला, जैसे--.आवन, जान लेन देन । 
(ग) 'बो! से अंत होने वाला, जैसे-.कंरियो, लैबो, दैबों, इत्यादि। : 


(२) सक़मक क्रिया के भूतकाल के कर्ता में “ ने चिद्च ” लगता. हे, जैसे 


“स्थाम तुम्हारी सदन मुरलिका नेक सी "ने जग भमोद्यो? | 
सूरदांस ने इसका प्रयोग. कम ही किया है, पर किया जरूर है-| 

(३) सकमक भूतकालिक क्रिया को लिंग और वचन, ,भी कर्म के अ्रमुसार 
होते हैं , जैसे--हों सखि नई चाह यक पाई । मैया रौ | में नाहीं दि 
खायो। ये 

(४) सब प्रकार की क्रियाओं में लिंग-मेद पाया नाता. है । 

(४) साधारण क्रियाश्रों के रूप.तथा भूतकालिक कृदंत भी ,' ओकारांन्त ? 
दोते हैं, जैसे (साधारण क्रिया)--करनो, देबो, देनों, दौबो, आवनों 
( भूतकालिक झदंत )--श्रायो, गयौ, खायो, चल्यो | । 


(३) क्रियाओं और . सबनामों. में, कभी कभी पुराने और नये दोनों रूप 
' पायै जाते ईं--जैसे-- -  ,-. 


क्र 


फ (पुरा) . . (नये) 
” (क्रिया) करहिं, करहु. . '' करें, करो ह 
आवहिं, जाहि. .. आव,जार्ये . 2300 
(-सर्वनाम ) जिनहिं आन 
,.._ तिनहि ' / तिन्‍हें। ँ 
- जाहि . . .. जाको 
ह ] ताहि. .. ताको ही 
(७) 'जाना? और होना' क्रिया के भूतकालिक दो दो रूप द्वोते हैं जैसे-... - 
, जाना - , से- . गया और गो, (बहुबचन) में गे । 
होना. * से - _ '. - भया और भो, ( बहुवचन में ) भे। 


(«) कभी कभी - वतमान कृदत दीर्घान्त भी दोते' हैं; जेसे-- 

... आवतो, जातो; भावतों, सोत्रतो इत्यादि[ - 

(३) (क) अवधी.- क्रियाओं के 'ब' में ॥ मिला देने से विधि क्रिया हो 
जाती है, जैसे---.आयबी, करबी, जानिबी इत्यादि। 


(.२१ .) 
(ख) खड़ी बोली की क्रिया के. घातु ? रूप में * इयो ? लगाने से भी 
विधिक्रिया बनती ह जैसे--आना से आइयो, करना से करियो। 


(१०) सर्वनाम उत्तम पुरुष कर्ता कारक--मैं, हों ( बहु वं« हम ) 
. ४ “9. सम्बन्ध कारक--मों ( » 9 ईमारो ) 
१ - 9 कम कारक--मोको--हमको, हमहिं 
” मध्यम पुरुष कर्ता कारक--तू, ते ( बहुवचन तुम ) 
४. 9? सम्बन्ध कारक-तेरी (” तुर्दारों 
+ ” # कम कारक--तेकोां, तुमको. '' 
सर्वनाम अन्य पुरुष कर्ताकारक--यह यासी ( बहुवचन वै,-ते 
हा ”» सम्बन्ध कारक--ताको 
9 95 क॒मंकारक--वाको, वाहि, ताकी, ताहि। 


(११) कांरक चिन्ह लगाने के पहिले नीचे लिखे सवनाम ये। बदलते हैं-- 
. यहन्नया | वहन्‍्चवा | सोज-ता | को, कौन--का । जो, जोन नत्जा । , 


(१२) नजमाषा के कुछ विशेष कारक चिन्ह ये हैं 
कर्ता का--ने.. करण का, सों ते 
कर्म का- को सम्प्रदान का+-को. , 
कस अपादान का--तें.. संबन्ध का--को 
.. अधिकरण का--में, में, पै ( कभी, पर भी ) 


(१३) संज्ञाएँ विशेषण और संवन्धकारक स्वनाम प्रायः ओकारान्त होते, 
हैं। जैसे ( संशा ) घोरो, कगरो, ओखारो, किनारो | 
( विशेषण ) छेटे, बड़ो, ऊँचो, नीचे। | 
.... (६ सर्वनाम ) अपने, मेरो | तुम्हारो, तेरो। 
(१४) सर्वनाम में कारक चिह्न लगने के पहिले, भ्रवधी भाषा की तरह, 
हि नहीं लगता --जैसे ह 
अ्रवधो में ब्रञ्ञ में 
कोहिंको,. काके., 
जाहिको... जआको 


( र२ई ) 


अवधी में * ब्रज में 
ताहि को है ताको 
वाहि को : बाको 


परन्तु यूरदास जी ने कहीं 'हि! लगाकर भी काम चलाया है| श्रस्तु ,. 
' हैँ तो औरः भी अनेक, बारीकियाँ, पर चतुर पाठक इतनी बातें जान 
लेने से ब्रजभाषा के पहचान सके | झतः श्रधिक लिखने की आवश्यकता ' 
नहीं जान पड़ती है | ; 
ब्रजभाषा में परम्परागत पुरानी काव्यमाषा के प्रयोग अब तक भी येड़े 
बहुत मिलते हें, जैसे, लोयन, सायर, करहि, स्याम्हिं, दीहद, कौन, हो, . 
. हों, हुतो, स्‍्यों, हि इत्यादि | प्राकृत, संस्कृत तथा श्रपप्रंश प्राकृत की : 
क्रियाश्रों के रूप श्रलग दी पहिचाने जा सकते हैं, जेसे--जीजे, उपजंत, 
. करंत, पढठंत इत्यादि । 
खड़ी बोली और अ्रवधी से तो ब्रजमाषा का चेली-दामन का सा सांथ 
है। विदेशी भाषाश्रों (फारसी, श्रेरबी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि) से शब्द 
, लेकर मनमाने ढंग से ,नया रूप दे देना तो इस भाषा की एक खांस 
विषेषता हैं। इसी शक्ति से पुष्ट होकर यह भाषा भरपूर, .भस्त और चस्त : 
हो गई है | इसके उदाइरण दूर की कृतियों में सबत्र पाये जाते हैं | 
“, ( उपयोगिता ) प 
कविता के लिये ब्रजमाषा क्‍यों विशेष ' उपयेगी समझती जाती हे, 
इस बात के स्पष्ट करने के पूव * कविता क्या है!” इसका विवेचन करना 
परमावश्यक जान पड़ता है। कविता किसे कहते. हैं" इस विषय में 
आचार्यों के मिन्न भिन्न मत हैं | अपने अपने रुचियैचित्य के अनुसार 
"लोगों ने- कविता ' की अनेक परिभाषाएं की हैं। यदि परिडतराज 
जगज्ञाथ “* रमणीयायथंप्रतिपधादकः शब्द; काव्यम्‌ ” कद्द कर काव्य की 
व्याख्या करते हैं, तो साहित्यदर्पय्यकार विश्वनाथ कविराज “ शब्द ? की 
चमत्कृति के काव्य न मान कर कद बैठते हं  वाक्यें रसात्मकम्‌ ?। 
परन्तु अम्बिकादत व्यासजी इन देरनों लक्षणों. से सन्दुष्ट नहीं होते 


( १७ ) 


से कहते हैं कि केवल “ शब्द ” और “ बाक्य ? तक ही * काब्य ? को सीमित 
क्यों किया जाय । अतः उनकी सम्मति के अनुसार “ लोकोचरानन्ददाता 
प्रबंध: काव्यामभाक्‌ ? श्र्थात्‌ लोकोचर आनन्द देनेवाली ' रचना ' दी 
* काव्य ? हे। .परिमाधा कोई चादे किसी प्रकार क्‍यों न करे पर तात्पर्य 


सबका एक दी हे , “ काव्य ” उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कहते हें 
लो. अन्तस्थल को स्पश कर चित्त में एक श्रभूतपूर्व लोकोत्तर आनन्द का 
: संचार करती है | मानव-द्वदय का एक स्वाभाविक ग्रुण है कि वह कोमलता, 


'मघुरता, सुन्दरता एवं सरलता को ही अधिक पसन्द करता है। अतः 
बिस रखना में इन गुणों के साथ-साथ द्वुदय को दिला देनेवाले भब्य 
भाव भरे हैं| वही * कविता ? हे। उन भावों को व्यक्त करने के लिये 
शब्दावज्षी की आवश्यकता है | ' शब्द ? दो प्रकार के' होते हं--निरर्थक 
और- सार्थक | निरथंक शब्दों से इमारा कोई प्रयोजन नहीं। सार्थक 
. शब्दों के पुनः दे। मेद दोते ईं-.'रमणीय ” और “अरमणीय ? | काब्य में 
अरमणीय शब्दों के लिये स्थान दी नहीं हैं । ' काव्य ? बिना रमणीय 
शब्दे के * काव्य ? कहा नहीं जा सकता। श्रतः कोमल कान्त पदावली 
का. होना काव्य में अत्यावश्यक है | कोई भाव कितना ही युन्दर क्‍यों न 
हो अगर उसके लिये भ्रुतिकद्ध शन्दे। का प्रयोग किया जायगा ते वद्द मन 
. को रुचेगा नहीं। इसके विपरीत * कोमलकान्तपेंदावली * द्वारा साघारण 
' बोल्चाल को भाषा में भी रौनक आजाती हैं, शुष्क और कर्कश विषयों 
में भी नई जान सी आजाती हे। “ कादम्बरों ? के रचयिता कवि बाणभट्ट” 
के विषयं- में एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है। जब वे कादम्बरी का पूर्वादद्ध 
«मात्र समाप्त कर चुके थे और नोयक के नायिका के पास पहुँचाया ही 
था, तब कराल काल ने कादम्बरी-कथाकार कवि के नाम स्वर्ग का समन! 

जारो कर दिया। अपनी, इस अपूर्व कृति को अपूर्ण देख कर कवि के 

मम में भहती ग्लानि हुई | तुरन्त अपने सुयोग्य सुत-युगल का स्मरण 
श्राते द्वीचिच में ढाढ़स. बंघा। तुरन्त अपने श्राशाकारी विद्वान पुत्रों को 

बुला मेजा। उनके आते दी उन्होंने सामने के एक सूखे पेड़ की ओर 
' इशारा करते हुए जिज्ञासा की कि वद्द कान सा पदार्थ है। ज्येष्ठ पूत्र ने, ' 


( रेप ) 


जो विद्वत्ता में किसी से कम न था यह समझ कर कि एक सूखे पेड़ के 
लिये “शुष्क शब्दावली ” का ही प्रयाग करना समुचित है, झट से 
उत्तर दिया-- शुष्केवबस्तिहवत्यग्रे। 'क्या दी विद्वतापूर उत्तर था, एक 
घुखे पेड़ को शुष्कता का चित्र ही  श्रपनी शब्दावली -में खींच दिया। 
परषादृत्ति के प्रयोग से उन्हेंने पेड़ की शुष्कता का भागन-पूरी तरह से 
करा 'दिया। किन्दु कवि का चित्त इससे सन्तुष्ट न हुश्रा | पुनः .उन्हें।ने 
अ्रपनी जिजशासापूर्ण इष्टि अपने लघु तनय की ओर 'फेरी ।'सुकेवि का 
_ झुयाग्य पुत्र पुलिन्द ” कहता है “नीरस त्तरुरिह्र विलसित पुरतः ” । 
' कमाल कर दिया |. अपनी कोमल कानन्‍्त पदावली से सूखे पेड़ को भी 
हरा भरा कर दिया, नीरस तद के सरस कर, दिया | मरणासन्न पिता 


के मुख पर आनन्द को अपूर्व - फलक दिखाई दी, पुलिन्द परीक्षा पास. 
, है। गया | कवि ने. अपना कार्य-मार सुपुत्र को सौंप शान्ति की श्वास , 


ली। ' कहने का तात्पय यद्द है कि कवि रूखे--मानव हृदय को न रुचने 


वाल्ले--विषयें के भी अपनी कोमल कान्त पदावली से-सरस कर देती - 
है | व्याकरण, वेदान्त ऐसे.ऐसे उबा डालने वाल्ले -विषयों के भी कवि- : 
-भेष्ठ कालिदास, ,गेस्वामी तुलसोदास, म७ -सूरदास आदि कवि पुज्नवों 

नें बहुत दी सरस बना दिया हे। ताड़का राम के बाणें से घायल हे 


खून ' से लदफद द्वाकर मर जाती है। पर कालिदास अपने पाठकों के , . 
सामने वह अदरुचिकारक, बीमेत्स दृश्य रखना पसन्द नहीं करते,:वे * 


7. & शममन्मथशरेण ताडिता दुःसदेन. ह॒देये निशाचरी | 
' ” गन्धवद्रधिरचन्दनेाक्षिता जीवितेश वसति जगांम सा॥” 
5 _ रघु० सम ११ श्लोक २० | 
इसी प्रकार तुलसीदांस जी के भी देखिये। रणभूमि में रामचन्द्र जी _ 
विजय प्राप्त करके खड़े हैं। उनका शरीर राक्तसों के रचिर के छोटे से 
भरापुरा हे। पर कवि केा इसमें भी बीमत्सता के बदले चमतकार ही 


३ 


देखि-- 
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नर्भर आता है, सौन्दर्य ही दृष्टिगोचर होता है। क्‍या सुन्दर कल्पना है, , 


( २६ ) 


ध्मुजदुंड सरकोदंड फेरति रुघिर कन तन अति बने | है 


* जछनु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने॥ 
--लंका कांड 


कवि-कौशल -इसे कद्दते हैं | कवि श्रपनी प्रतिभा से अरुचि पूर्ण . 
विषयों को भी , रुचिपूर्ण डष्टि से ही देखता है। कुरूप वस्तुओं को भी 
अपनी ललित पदावली का आवरण देकर- सुन्दर बना देता है। 'ललित 
पदावली से एक आमीण भी प्रसन्न हो जाता है। बालकों की तोतली 
बोली- में गालो भी प्रिय जान पड़ती है। यही कारण है कि कविता के 
लिये दमको भाषा विशेष की आवश्यकता द्दोती हे। कुछ लोगों का कइना 
है कि कवि भाषा को आवश्कतानुसार कोमल बना सकता है | ठीक 
हैं, परन्तु कहाँ नेसगिंक कोमलता कहाँ बनावटी कोमलता। श्राप मराठी 
भाषा को कितनी ही कोमल क्‍यों न बनावे वह बेंगलां को स्वाभाविक 
' मघुरेता 'कों नहीं पा सकती। बंगला के पद बड़े कोमल द्वोते हैं, ओर 
जो माधुयं उनके गीतों में जान पड़ता है वह ओर भाषाश्रों में नहीं | 
ब्रजभाषा_ में -मी ये उपयक्त सभी शुण्य वर्तमान हईं, वरन्‌ मधुरता में 
देंगशा से बढ़ कर हे। हिन्दी के श्रन्तगंत गिनी जाने वाली माषाश्रों 
में से जो .लालित्य, जो माधुयं, जो मनमोहकता ब्रजभाषा में है वह 
ओर किसी भाषा में हे ही नहीं | ब्रजभाषा में काव्य के उप्रयोगी रमणीय 
शब्दों की भरमार है | कर्णंकट्ुता है ही नहीं । ब्रजभाषा में एक विशेष , 
सिफत यदद भी हद कि इसमें हम शब्दों को स्वेछानुकूल बना सकते हैं। _ 
: कृष्ण ? से “कान्ह ? € कन्हेया ! कंथेया, कन्हुवा इत्यादि जैसे कोमल नाम 
दे देना तो इस भाषा के बाये' हाथ का खेल है | 'दृदय” शब्द का 'हकार' 
दवदय में काँटे-सा गड़ता हे, पर वही शब्द जब ब्रजमाधा' में आकर 'हियः 
हो जाता हे तो कितनों अतिप्रिय मालूम' पड़ता है। खड़ी बोली के 
कथियों को भी अजमाधा के इन मधुर शब्दों को प्रयोग रूख मार कर 
करना ही पड़ता है | अपनी कविता में लालित्य लाने के लिये कवियों 
ने: इनका प्रयोग किया , भी है| पर जो दुराग्रह वश इस सिद्धान्त को 
नहीं मानते उनकी कंविता में खड़ी बोली का “खड़ापन? कान फाड़े 


का 


( है” , ) 


“डालता है | “पर क्‍या न विषयोस्कृष्टता करती विचारोस्कृष्टता ! में 
“उत्क्ृश्ता? शब्द की कठोरता से और भी “क्रिष्टता' आगई हैं। “उत्कृष्टता' 
के स्थानपर यदि किसी समानार्थ वाची, कोमल शब्द का प्रयोग किया गया 
होता तो क्या ही सुन्दर होता | इमारे इस कथन से यह श्रभिप्राय कदापि, 
नहीं हे कि खड़ी बोली में कविता नहीं करनी चाहिये, अथवा खड़ी बोली, 

' की कविता में लालिध्य श्रा द्वी नहीं उकता है | कवि की प्रतिभा ,के सामने 
कोई काय कठिन नहीं | खड़ी बोली में भी सुन्दर कविता हुई हे, हो 
सकती है ओर होंगी, पर ब्रजभाषा की नैसगिक मृदुलता कुछ और ही चीज 
दे | खड़ी बोलीं का घोड़ा? शब्द' लीजिये * ब्रजभाषा में आकर इसका 
रूप  घोरो ? हो गया दे | * डकार ” का “ रकार तो हो दी गया है, पर . 
साथ द्वी' “आकार ' का ओकार” भी हो गया है, 'आकार” के उच्चारंण 
में हमें मु ६ बनाना पड़ता है, श्रोकार' का उच्चारण करने में आकार' से 
कहीं अधिक सुगमता हईैं-। | 

ब्रजमाषा में वीर रस के अनुकूल झ्लोज की भो कमी नहीं है । हम _ 
पहिले कद्द चके हैं कि कवितां के लिये “ रमणोय * शब्दों का हो प्रयोग 

, किया जाता है। ' रमणीय ? का अ्रर्थ हेज्ञो जहाँ पर फब सके । भाव 
विशेष को व्यक्त करने के लिये शब्द विशेष की आवश्यकता होती है | 
इसलिये कविता के आचार्यों ने - ' रमणीय ? शब्दों के तीन विभाग किये' ' 
हैं| जिनको वरत्तियाँ कर्दते हैं | वे वृत्तियाँ ऊपनागरिका, परुषा, और कोमला- -. 
हैं। रस के श्रनुसार द्वी इन. दत्तियों का उपयोग किया जाता है। ब्रजभाषा 

: में रसानुकूल भाषा का प्रयोग करने का नियम है। वीररस की कविता में 
« टवर्गादि ! परुषा बृत्ति के प्रयोग से श्रोज उत्पन्न किया जा सकता है । 
कुछ. लोग ब्रजभाषा ;के जनानी भाषा बतलाते हैं। उनके श्रनुसार 
बत्रजभाषा में वीररछ की कविता दे। ही नहीं सकती, किन्तु यह भ्रम है।. 
ब्रजमाषा में * वीररस * की कविता की गईं है। और उसमें पूर्ण सफलैता 
भी प्राप्त हुई | गोस्वामी ठुलसीदास जी ने रामचरित मानस प्रभ्ृति_ 
अवधी भाषा के गन्थों में * वीर रस ? का वन एक तो किया ही बहुत 
कम है | दूसरे जद्दों कहीं थोड़ा बहुत किया भी है वहाँ वह ओज भो नहीं 


( ४१ ) 
टपकता है। वीररस” क्री कविता करने के लिये उन्हेंने भो 'कवितावली' 
रामायण में 'क्रजभाषा का ही आ्रभय लिया दै। कवितावली में “वीररस” 


का वर्शन बड़ी ही उत्तमता औरं सफलेता के साथ हुआ है | पढ़ते ही रग- 
रग में जेश श्रा जाता है । एक' उदाहरण देखिये--- 


“मत्तमट-पुकुट-दसकंघ-साहस--सइल , 
संग--बिहरिन - जनु “ बद्ध टाँकी। 
दसन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज कमठ कि 
सेष संकुचित संकित पिनाकी ॥ 
चलित मद्दि मेर, उच्छुलित सायर सकल, : ह 
... बिकल बिधि बधिर दिसि बिदिस काँकी | 
रजनिचर घरनि घर गर्भ --अभेक सखबत 
सुनत इनुमान की दॉँक बाँकी/॥” 
3 कंकाकायड छुन्द, ४४) 


नी 


.. कवि पद्माकर का भी निम्न उदाइरण देखिये तब निशय कौजिये कि 
. अजमाषा वास्तत में जनानी भाषा हे या. मर्दानी 


“ववारि टारि डरा कमकर्णादि विदारि डारै, 
मार्रों मेघनाद आज़ु यों बल अनन्त हें । है 
कह  पदमाकर ! त्रिकूटहू के ढाहि ढारा । 
ढारत करेई जातुघानन का अंत हाँ॥ 
अच्छुहिं निरष्छ कपि रुच्छु हो उचारो इम्मि 3 
तोम तिच्छ तुच्छुन के कछुवैन गंत हां। 

जारि ढारों क्लंकहिं उजारि डार्रों उपवन 
फारि डारों रावण के तो में हनुमंत हों ।| ” 


जिन महाशययों का इतने पर भी सन्तोष न होता हो, वे “ भूषण 
की शिवाबावनोी और छुत्रसालदशक देश । इसमें कोई छुम्द ऐसा नहीं 
जो वीररस से लवालव न भरा हो | परन्तु उसकी भाषा-' ज्रनभाषा ? ही 
है यद्यपि उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग बदुत किया है 


( हर ) 


: किन्तु उसमें क्रया, सवनाम और विभक्तियाँ; जे- किसी भाषा की पहिचान 
के खास चिन्ह हैं, ब्रजसाषा की ही हैं। २ , 26 5 
' गार रस के,लिये तो इमें- कोई भी भाषा ब्ज़भाषा के समकदाों 
नहीं जान पड़ती | द्विन्दी का साहित्य  शृंगारमग्र ? बजमांषा से दही भरा _ 
पड़ा हे | हमारा तो विचार यद्द है कि त्रजसाषा में किसी भी रस की कविता 
उत्तमता से की जा सकती. है | तीनें इत्तियों के श्रनुकूल शब्दों की इसमें 
केमी नहीं दे। । के 
सब प्रकार के भावों के प्रकट करने के लिये ब्रजंभाषा में काफी शब्दा- 
' अली है श्रौर आवश्यकतानुसार इसका शब्दकेष ओर भी बढ़ाया.जा 
सकता, है, किसी से, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती! लचीलापन 
ब्रजसाषा का एक ऐसा गुण है जे! और साषाओं में इस परिमाण में देखने 
में नहीं आता | इसके . लचीलेपन के कारण दम शब्दे। को मनोवांछित 
रूप दे सकते हैं। इसी गुण के कारण कवियों ने 'बत्रजमाषा के कविता 
के लिये विशेष उपयोगी समझा हैं। क्योंकि शब्दें के - अभाव में जिस 
“समय कवि को दूसरी भाषा से शब्द उंधार-लेने पड़ते हैं | या गढ़ने 
पढ़ते हैं, उस समय बड़ी कठिन समस्यों आ पड़ती दे। अनुकूल शब्द न 
मिलने से भाव ही पलट जांता है | पर्यायवाची दूसराःशब्द रखने ,से भी 
भाव नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थानें पर भाषा का लचीलापन द्वी उसकी 
कविता तेरी का कर्णंधार होता हे | ब्रजमाषा में इस गुण का प्राचर्य है । 
इन्हीं सब .विशेषताश्रों के कारण त्रजभांघा कविता के लिये सबसे उपयुक्त 
भाषा समझी गई है |. :/, हे टओ ७०8 ६4 
हि सूर का साहित्य ही 
ह विक्रमीय सेलंदवीं -शताब्दी का उत्तराद्ध तथा समस्त - सत्रहववीं 
: शताब्दी हिन्दी सांदित्य का बड़ा दी सोभाग्यशाली समय है। वैष्णव 
/ कप्रदाय के एक से एक अनुपस आचारयों, महात्माओं और कवियों ने 
अपने जन्मे से इसी समय केा श्रलंकृत किया था। अक्तश्रष्ठ कविरल 
अद्दात्मा' सूरदास जी का भी , जन्म इसी समय,हुआा .था जिनके नाम से 
| ह काल हिन्दी साहित्य के इतिहास में. सौरकाल ” ( सं» १४३० से 


० 


(३११ ) 

: सम्वत्‌ १६३० विक्रमीय तक ) नाम ' से प्रख्यात हे। यद्द वद काल है जब 
अजसाषा का गगनाज्नेण--अथवा यों कहिये कि हिन्दी साहित्याकाश-- 
महात्मा सूरदास ऐसे सूर्य की दिव्य प्रभा से आलोकित हो उठा था, यह: 
वह समय हैं जित समय ब्रज़्साघा का साहित्य-सूय अपने मध्याद्ध 
“काल में पहुँच चुका था ; यह वह समय दे जब “ सूर ” सूर-कर-विकसित 
कवि कुल-कमल कानन ने श्रपनी दरिसजन रूपी सोनी सुगन्ध से भक्तजनों « 
'के नासापु्ों के श्रापूरित एवं परितृप्त कर उनको बअत्यानन्द के हिन्दोले में 
. देलायमान कर दिया' थां, यह वह समय है जब भक्तवर महात्मा सूर- 
दास जी के काव्यासृत्त पान से सह्ददय रसिक जन * ब्ह्मानन्द ! सहोदर 
काव्याननस्द का अनुभवकर आनन्द-सागर ें गोते लगातें थे, और यह 
बह समय है “जिसकी कौति कोम्रुदी श्राज तक हिन्दी साहित्य का 
मुख 'उज्ज्वल किये हुए हैं। वास्तव में यह एक अभूतपूबे समय होगा, 
जब यूरदास की अमृतवषियी निहा से काव्यसंगीत एवं भक्ति की 
बत्रिवेणी ने प्रवाहित 'होकर काव्यरसिकों, सज्लीत प्रेमियों तथा-भ क्तजनों 
१ को निष्णात किया होगा। उस समय की महिमा विचारणीय ही है 

' बुशुनीय नहीं | हमारी जड़ लेखनी इस कार्य में नितान्त अ्रसमर्थ है । 
सूर-साहित्य कितना - है, क्‍या है, केसा- है, इस विषय के निर्णय 
करने में अभी तक केवल - कपोलकल्पितः कल्पनाओं का ही' आधार 
लेना पडता है। वास्तविक तथ्य का अभी तक .कुछ भी पता नहीं। 
हिन्दी साहित्य 'का इतिहास भी इस विषय में मौन धारण किये हैं, 
करे भी तो क्‍या १ इसका पता चले कैसे ! हिन्दी के दुर्भाग्य से 
हिन्दी-साहित्य का बहुत सा श्रृंश शासकों की शनेश्चर-दृष्टि से 
असमय ही अतीत की गोद में से गया।न जाने कितने पुस्तकालय 
_ उनके कोपकृशानु में स्वाहा हो गये, इसका कोई प्रमाण नहीं | अ्रत: 
ऐतिहासिक अन्वेषण के लिये सच या भूंढ जो कोई आधार मिल जाता 
ऊँ है लाचार उसे ही मान केना पढ़ता हं यही दशा ' घूर साहित्य * के 
विषय-में भी दे | सूरदास जी ने कया लिखा श्रोर कितना लिखा इसे कोई 
.. नहीं कह सकता, ,न इसके जानने का इसारे पास काई -साधन ही है। 


(३४ ) 


सूरदासजी की क्ृतियों में से ( १ ) सू र-सागर (२ )दसूरसारावली और -(३)* 
'साहित्य लदरी--ये दी तीन अन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं | ( १) ब्याहलो, (२) 
नलदमयन्ती, ( १ ) पदसंग्र ह, (४) नागलीला श्रादि कई ग्रन्प इनके और 
बतलाये जाते हें, पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है इनका कोई प्रमाण नहीं 
है, न ये - अन्य ही उपलब्ध हैं जिनसे इस बात .का यथातथ्य निर्णय किया. 
जा सके | ' व्यासलो ” किस प्रकार का ग्रन्थ दवागा, उसमें किस विषय का: 
'बर्णन देगा यह किसी को ज्ञात नहीं श्रतः इस विषय में कुछ निर्णय 
करना समुचित नहीं।| नलदमयन्ती -के विषय में हमारी तो यह धारणा 
, सी होती है 'कि यह ग्न्थ सूरदास जी-का नहीं हो सकता । इसका विषय 
सू रदासजी के दायरे के बाहर जान पड़ता है| ये बचपन से दी कृष्ण-भक्त 
थे। अतः कृष्णभक्ति को. छोड़कर श्रन्य किसी प्रसंग का वन, करना 
इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं जान पड़ता | तुलसी! और * सूर ? ने “राम 
- और कृष्ण' के श्रतिरिक्त और किसी. विषय में कुछ लिखा ही नहीं होगा । 
वास्तव . में भकरू अपने इष्ठदेव के अतिरिक्त और किसी का वर्णन करना 
' डुध्ददेव के प्रति विश्वासघांत करना समभता' है| वह जो कुछ भी कदेगा 
' सब॒ किसी, न किसी रूप में उसके इशष्टदेव से. ही संबद्ध द्ोगा. | 
डूसरे, सूरदास ने कोई-काव्य-अन्थ लिखा है इस बात का अभी तंक 
गई प्रमाण नहीं है। वे पद लिखा करते थे | उनके सभी पद गांने के 
लिये, होते- ये।.; श्सलिये उन्होंने खूब सोच समझ कर ही श्रीकृष्ण को 
अपना आधार बनाया था। “नल दमयन्ती? का प्रसंग गाने के लिये -उप- 
- युक्त विषय नहीं “यह काव्य का विषय, जिस पर काव्य ही. नहीं 
' शैषध' ऐसे भद्दाकाव्थों- की रचनोंहो सकती है। श्रस्तु जो कुछ,भी हो 
जब तक ईस ग्रन् की कोई प्रति पास ने है। सके तब तक इस विषय में 
अपना मत प्रकाश करना ठीक नहीं | “ सूरदास ? नाम से प्रसिद्ध हिन्दी 
- साहित्य, में तथा वैष्णव “सम्प्रदाय के भक्तों, में कई व्यक्ति हैं जिनमें से 
£ विहृवमंगल ” “ मदनमोहन ? एवं अश्छाप' के असिद्ध कबि धूरदासजी 
विशेष परिचित. हैं | अतः यद्ट सम्भव हो सकता, हे कि ये अन्य * अश्छाप ? 
के घ्रदासः के न होकर किसी अन्य 'सूरदासः के हों | 'पदसंग्रह! श्रादि 


ख््द 


( है४  ) 
के विषय में मी यही बात कही जा सकती है।अ्रथवा ' सूरसारावली' 
की भाँति ये भी * सूरतागर से संग्रह किए गये हैंगगे। ये पुस्तकें अभी 
तक किसी के देखने में नहीं आई'। अ्रतः इसका निणय भी विवाद- 
ग्रप्त दी है। 
अब हम सूरदासजी की उन कृतियों की ओर चलते हैं जो उनके नाम 
से प्रशिंद्ध तो हैं दो साथ दी प्राप्यप भी है । अतः इनके सूरदास-कृत 
मानने में प्रमाण भी मिल जाते हैं | इनमें सूरदासजी के व्यक्तित्व कौ-- 
उनके कवित्व की--छाप है, जिप्से उसके पहिचानना किसी साहित्यमर्मश 
के लिये. कोई कठिन कार्य नहीं है। धूरसारावली खूरसागर के पश्चात्‌ 
रची हुई जान पढ़ती है। यद्द कोई प्रथक्‌ अन्थ नहीं है | किन्तु सूरसागर 
की यूचो ही है! सुतरां यूरसागर ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो सूरदासजी 
की कीर्ति कौमृदी से हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वल किये है। और जो 
कुछ ग्रन्थ हैं वे या तो वृरसागर के सामने कोई मूल्य नहीं रखते या 
सूरसागर के सार-भाग हैं। न्‍ 
« सूरसागर ? सूरदासजी का कोई “ प्रबन्ध काव्य * नहीं हैं । श्रतः 
इसकी गणना रीति बद्ध “ मदाकाब्यों ? में नहीं की जा सकती | सूरदास 
श्रीकृष्णनी की भक्ति की उमंग में आकर इरिभजन सम्बन्धी पदों की रचना 
करते थे और प्रेम के श्रावेश में विहल होकर अपने वीणाविनिन्दित ललित . 
स्वर से उन्हें गाया करते थे। ' सूरसागर ” “ घूर ” शिष्य-संकलित उन्हीं 
घुफ़ोमल पदावलियों का स्फुट संग्रह मात्र है।इस ग्रन्थ को इम उसी 
भ्रेश्ञी में रख सकते हैं जिसमें “ तुलसीदास ? जी की ' गीतावली ? है| ये 
दोने * गीत-काव्य * कह्दे जाते हैं | गीतावली तुलपीदास कृत रामभजन 
सम्बन्धी पदों का समूह है | जिन्हें वे समय समय पर बनाया करते थे | 
. पोछे से उन्हेंने ही अथवा उनके शिष्यों ने रामायण के कथा-प्रसद्ध के 
: अनुसार उनका क्रम बद्ध संग्रह करके “ गीतावली रामायण ” बना ढडाला। 
स्वयं तुलसी ' ने यह अन्थ इस क्रम से रचा द्वो ऐसा नहीं जान पड़ता 
# क्योंकि इंसके कई पदों में पुनरुक्ति हूं....एक ही प्रसद्ध कई बार आर गया 


है। ठीक इसी प्रकार * सूरसागर ? का भी निर्माण हुआ है | घूरदासजी 
खू& १००--४ 


(. शै६ ) 


के पदों का संग्रह सूरसाभर में भ्रीमद्भागवत के क्रम से किया गया दे। 
श्रोमदमांगवत के अनुसार सूरतागर भी बारह स्कन्धों में बेटा है | पर 
दशुम स्कन्ध के पूर्वाद्ध के छोड़कर शेष सब स्कन्ध इतने छोटे हैं कि सूर- 
सागर के श्रीमद्‌्भागवत का अनुवाद मानने में संकोच होता है | दूसरे 
इसमे कोई कथा बहुत द्वी संक्षेय्ग रूप में है; ओर किसी का: विस्तार 
आवश्यकता से अधिक हे और साथ ही कई प्रसंगों की श्रनेक पुनरा- 
-चृत्तियाँ हो गई हैं। यदि सूरदासजो ने * सूरसागर ? के ओऔीमद्भागवत 
के ढंग सेलिखा होता तो ये सब बातें उतमें न श्राने पातीं। वह ढोक 
उसी सिलसिले में लिखा गया द्दोता जिस शैली के अनुधार श्रीमदूभागवत 
- अन्य लिखा हुआ है | इन कारणों से हम “ ूरसागर ? के श्रोमदूभ्रागवत- 
का अनुवाद नहीं मान सकते | यह जैसा कि हम कह चुके ईं- 
* घूरदास ? जी के गाये हुएं पदों का श्रीमदूभागवतानुक्रम से संकलित . 
सप्रद मात्र है | सूरदास भक्ति की उमंग एवं प्रेस के आवेश से समय 
समय पर अनेक पद एक साथ रच डालते थे। अतः कथा प्रकज्षों का 
न्यूनाधिक द्वोना श्रथवा एक ही विषय की पुनराद्त्ति का होना बहुत 
स्वाभाविक है | यह ग्रन्थ ' प्रबन्ध काव्य *- की दृष्टि से नहीं रचा गया है । 
अतः इन सबे दोषे। की गिनती “ काव्य दूषणे। ? में नहीं की जा सकती | 
सूरसागर में एक प्रकार से समस्त भागवत की कया आ गई है। किन्तु 
दशम स्कन्धघ में श्रीकृष्णणी की लीला को वर्णन खूब विस्तारपूर्वक 
किया गया हे और यंदां सूरदासजी का मुख्य ध्येय भी था | 
यह प्रसिद्ध है कि सूरदासजी के “सूरसागर ” की पद संख्या सवाज्ञाख 
है।पर इतने पद अ्रभी तक किसी ने देखे या नहों इसमें संदेह दहे। 
“ सूरसागर ? के - कई एक संश्करण निकल. चुके हूँ जिनमें से नवलक्िशोर 
प्रेस लखनऊ, बेंकटेश्वर प्रेत, बम्बई और वज्भवासी प्रेत, कलकत्ता के 
सतल्करण प्रसिद्ध हें | इन संस्करण में किसी में चार किसी में पाँच इजार 
- से अधिऊ पद नहीं मिलते । इन सब प्राष्य संग्रहों का एक नूतन संस्करण 
निकाला जाय तो भी दस हजार पद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे | सवालक्ष 
पदों की कई ग्रतियों का पता ऐसे लोगों के यहाँ मिलता है जो उसको 


बी ( शेर ) 
भी ऐसा ही अ्न्थ है पंर हमने उप्ते देला नहीं हाँ उप्के कुछ पद सुन तो 
जरूर ई। ...... _ ..  . -: डे ज 
अन्त में हम सूर-साहित्य के विषय में दो एक बाते भोरं भी कट 
: देना उचित सममते ईं ' सूरसागर ! में हमें , पाठान्तर बहुत मिलते हैं | 
देह केवल “ सूरतागर ! में दी हो, सो नहीं, किन्तु हारे प्राचीन सभी | 
| अन्धों में एक प्रकार से पाठान्तर का रोग सा लग गया है। लिवि प्रमादों 
: से; प्रेम की भूखों से; श्रवण-दोष से अथवा, अन्य कारणों से पाढान्तर 
"हो जाना सम्भव है। सूरसागर के विषय में तो यह्द बात विशेष-रूप, 
“सै लागू है । उनका' साहित्य गाने के लिये पहिले ही से काम में लाया. 
जाता है। भवएव जिह्वादोष से “ खिचड़ी ? का “ खचड़ी द्ोना बहुत, 
आसान है | इन सब कारणों से हमें कई स्थलों पर पाठ-निर्णय करने में 
बढ़ी कठिनता का सामना करना पेड़ा है। हमें जो पाठ श्रच्छा नचा वही- 
स्वीकार किया है। लोग इसमें प्राय; पाठ बदलने और पाठान्तर न देने का. 
दोष लगाते हैं.। पहिले अपराध के विषय में हमारा यह कहना है कि 
हम पाठ अपनी इच्छानुधार नहीं बदलते | कई पुस्तकों का पाठ मिलाकर 
ज्ञो उचित जान पड़ता है वही रखते हैं। दूसरे अपराध के विषय में इमें 
कुछ नहीं कहना है। दम पाठान्तर देने के बिलकुल विरोधी दूँ | ठीक ठीक 
पाठ का वर्णन ने कर सकना और पाठान्तर देकर पाढकों को' गड़बड़ी में 
डालना इम उचित-नहीं समभझते। शससे पाठकों का उपकार तो कम 
_ द्ोता दे सन्देद की मात्रा अ्रधिक बढ़ जाती है | *. का 
; . - अस्तुत पुस्तक का नाम इमने “सूर-पंच-रक् ! रकखा है। ' घूरसागर 
कंवल नाममात्र को दी ' सागर नहीं, किन्तु “ रक्षाकर ? है। इसी रव्वाकर- 
सागर में गोता लगाने से ही पाँच रेत हमारे हाथ आये, और हमने 
इनको छंग्रहीत कर लिया | सूँर सागर में एक से एक अनूठे रत्न भरे पड़े. 
ह₹ै। पर इमें यह संग्रद्दीत रल ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़े। सम्भव है भिन्न 
रूचि्िं लोक: ' के अनुसार इमारा अनुमान गड़त द्वो किन्तु ये वास्तव 
- में रख हैं, इसमें सन्देह नहीं । कवि. का .असली रूप हमको ( 4 ) विनय, 
' (३ ) बालकृष्ण, (३ ) रूपमाधुरी, (४ ) छरली-माइुरी और (५) भ्रमर 


ई 


( ३३ ) 
गीत में ही दृष्टिगोचर होता है | सच पूछिये तो कवि की आत्मा इन रक्षों मे 
प्रकट होती हैं | कवि इन्हीं रत्नों में श्रन्तहित जान पड़ता है। इमारी समझ 


में सूर के पदों में से यदि इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पद निकाल 
दिये जाय तो * यूर ” का वह. स्वरूप गायब हो जाता है जो उनके 


-- जगच्चत्तु सूर की पदवी से विभूषित किये हुए हैं | इन विषयों की विशेष 


०.» 


आलोचना समालोंचना * स्तम्भ ? में की जायगी। 


३-सूर की शेल्ी 
प्रत्येक कवि का एक श्रलग अलग मार्ग होता है | कविता करने का 
एक विशेष ढग द्वोता है । उसी ढ गया प्रकार को शैली (85ए6) कहते हैं | 


किसी कवि की कविता शेली में द्वी कत्रि का वास्तविक स्वरूप लक्षित - 


होता है | कवि का प्रतिबिब कन्कता है। “शैली ” कवि के व्यक्तित्व की 
विशेष छाप है । कवि के मन की सजीव प्रतिकृति है। कवि की आ्रान्तरिक 
भावनाश्रों को प्रकट करने के लिये मजु सुकुर हे । कवि अपनी कविता में 
अपना द्वदय खोल कर रख देता दे। अतः किसी कवि की कविता का 
अध्ययन करने के १ उस कवि की स्वरूप जान लेना ग्रावश्यक दे | 
बिना कवि का श्रध्ययन किये उसकी कविता हृदयंगम हो नहीं सकती । 


- कवि की शैली का शान हुए बिना उसकी कविता रूखी और चमत्कार- 


हीन जान पड़ती हे | उसका अर्थ हो समर में नहीं गाता । प्रत्येक महा- 
कवि की एक निजी शैली (50ए]०) होती है । छेटे कवियों की भाँति वे 
किसी को शैली का अनुकरण नहीं करते | किसी महयकवि की शैली का 


-अध्ययन. करने के उपरान्त इस बात की पहिचान करने में कोई 


काठिन्य, नहीं बोघ दह्ोता कि श्रतुक कविता उस कवि की है या 
नहीं । बहुधा लोग कहा करते हैं कि अमुक देह ' तुलसी ' का नहीं हे, 
अमुक दोद्ा ' बिदाारी ? का नहीं जान पडता | कारण यही है कि उनमें 
तुलसोत्व” या 'बिद्ाारीत्व ? का श्रभाव है। ' तुल॒सीत्व ? की मुहर न रहने 
से ही ' रामचरित मानस ? में से तिलतन्दुलन्याय से ज्ञेपक अलग किये 
जा सकते हैं। आप “ तुलसी ” श्र * यूर ! के पदों के मिला दीजिये, 


( ४० ) 
“ तुलसी ! और * यूर ? की शैली का जानकार खट से यद्द बंतला देगा कि 
अमुक पद श्रमुक कवि का है | गंभीर दंष्टि से विचार करने पर यह पता 
आसानी से लग जायगा कि कोन किस कवि की रचना है | हाँ जब कवि 
हृदय से कविता नहीं करता तब उसकी कविता में कवित्व द्वी नहीं 
आता ओर तब उसका स्वरूप पहिचानने में भी अवश्य कठिनाई 
पड़ती है । 
यही बात दम सूरदासजी के बारे में भी कह सकते हैं। यदि सूर- 
'दासली का वास्तविक स्वरूप जानना है, उनकी मानप्तिक भावनाओं की _ 
थाद् लगानी है, उनकी शैली का अध्ययन करना हो तो उनके “विनय * 
£ बालकृष्ण ! और * भ्रमर-गीत ! इन ,तीन प्रसंगे। का अध्ययन और मनन 
कीजिये | साफ मालूम हो जायगा कि. घूर क्‍या थे | सूर ने श्रोर भी बहुत 7 
कुछ कहा है | और इतना अच्छा-कह्ा हे जितना वे ही कह सकते थे, पर 
इन तीनों अठंगों ,में तो उन्होंने अपना हृदय दी खोलकर रख दिया है | 
- पद पद पर ' सूर ? अन्तदिंत जाने पड़ते हैं | विनय में हम यूर के अनन्य 
भगवद्मक्त के स्वरूप में पाते हैं। ' बालकृष्ण में ” हम उन्हें ' नंद 
 'यशोदा ? के स्वरूप में श्रीकृष्ण के लाड़ लड़ाते हुए देखते हैं और 
यही “सुर !  म्रमर-गीत ! में साक्षात्‌ “ गोपी ” वेश मे * ऊघो ? से तक 
वितक करते और उंनको “ बनाते ? दृष्टिमोचर होते हैं।“ सूर ! का 
सूग्त्व” इन्हीं तीन प्रसंगों में विशेष रूप से दिखाई देता है । 
इन प्रसंगों के 'सूर! की रचना में से निकाल दीजिये तो 'सूर” का स्वरूप 
हो छिप जायगा | बिना इन तीन प्रसमों के * सूर ? का साहित्य सारहीन 
हो जायगा। ये-तीन प्रकरण दी घूरसागर की जान है। इसी शैली के... 
ध्यान में रखने से सूररामायण में सूर के हृदूयों दगार नहीं भासते 
उनमें £ यूरत्व का अभाव सा है | उसकी रचना में हमें सूर का चित्र नहीं 
दिखलाई देता, धूर की प्रकृति का पता नहीं चलता | वह या तो उनकी 
रचना नहीं हे और है भी तो हृदय से नहीं निकली है| किसी दबाव से 


कही गईं है। 
. सूरदासजी गीतों में गाये जानेवाले पदों में ही कविता करते : 
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हैं। यद्यपि दोहा चै।पाई श्लोक आदि भी गाये जा सकते हैं और गाये 
भी जाते हैं परन्तु “पदों? का संगीत से विशेष संबन्ध है। दुसरे प्रकार 
. के यद्यों बेगेय बनाने में बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, किन्तु 
-पर्दों! में राग-ताल का बन्घान बाँधना सुगम, सरल और स्वामाविक होता 
है। गीतों में कविता ९ि०ट्रो साहित्य में खुर के पहिले भी कबीरसाइब और 
अन्य कवि कर चुके हैं। पर जो स्वाभाविकता और जो लालित्य हम 
“सूर ? के पदों में पाते हैं बह और कहीं नहीं। वेदान्त विषयक गीत 
बहुतों ने बनाये हैं; पर किसी कथा-प्रसग को लेकर गीत रचना पहिले 
पहल ' सूर ? का ही काम है | व्यावद्दारिक वर्शुनों और कथा प्रसंगों में ही 
यूर ने अधिकतर 'गीत-काव्यः की रचना की है। वेदान्त ऐसे रुक्ष विषयों, 
माया जीव के पचड़ों में तो बहुत कम की हे | यही कारण है क्रि गयवैये 
अधिकतर 'सूरदास” जी ही के पद गाते हैं। सूरदासजी के पदों का जनता 
में जो प्रचार श्रोर मान है वह ओर किसी कवि के पदों का नहीं | सूर' के 
बाद श्रगर किसी के पदों छा प्रचार है तो वह “ मीराबाई ' और * तुलती * 
. के भ्रीकृष्ण-प्रेम श्रीराम-भक्ति संबन्धी पदों का ही है | घूर की यह पहिली 
विशेषता है कि उन्होंने केवल “ पदों ? में कविता लिखी । 

' सुरदास ? “ तुलसी ? की भाँति बार बार ईश्वरीय महत्ता की श्राचृति 

नहीं करते | कहीं कथा प्रसंग में भूल कर पाठक परमात्मा को विस्मृत न 
कर दे इस विचार से “ तुलसी ” बार बार पाठक को परमात्मा की याद 
दिलाते नाते हैं| पर ' सूर ? में यह बात नहीं है । कथा प्रसगों के बीच 
में तो वे ऐसा बहुत ही कम करते हैं। हाँ, विनय की बात दूसरी है । वहाँ . 
भी ईश्वरीय महा की हतनी पुनराबृत्ति नहीं की है जितनी की तुलसी 

ने | वर्णन करते द्ुए ईश्वर को बीच में लाना “ सूर ? की प्रकृति के विरुद्ध 
जान पड़ता है। इस पुनरावत्तेन के कम होने से स्वाभाविकता की दृद्धि भी 
हुईं है । एक बात यह भी है कि वे चाहे प्रत्यक्षरूप में बार वार ईश्वर का 

| थैविक न भी कर किन्तु उनके अधिकाश पद ध्वनि से ईश्वर की ही ओर 
घटते हैं। भ्रमरगीत में इत प्रकार के पदों की भरमार है | गोपियों और 
ऊष्दो को बातचीत का तत्व “ईश्वर की साकार-उपासना का महन ! है 
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है। एक एक पद प्रछुन्न रूप से ईएवर प्रेम की महिमा ही व्यंजित , करता 
' है; परन्तु उसके पदान्त ' तुलसी ? की भाँति ईश्वर-महत्ता के कथन से 
चेष्टित नहीं वरन सादे भावों से भरे मिलते हैं|. ह 
यूरदासजी की कविता में ग्राम बोलचाल के शब्द और मुद्दावरे ज्यों 
के त्यों प्रयुक्त हुए हैं | तुकान्त के भ्रतिरिक्त पद्य के मध्य में वे बनावटी या 
गढ़े शब्दों के रखने से बराबर विरत' रहे हैं । उदाहरण लीजिये। 
१--तुम बिन और न कोउ कृपानिधि * पावै पीर पराई ? | 
२--९ घूर ” श्याम के नेक विलोकत भवनिधि जाय तिरानौ । 
३--अजामील गनिकादि शआादि दे पैरि * गह्यो पैलो 
४--सूरदास” प्रभू करत दिननि दिन ऐसी “लरकि-सलोरी 
५१-- ख्याल पेरे! ये सखा सबै मिलि मेरे सुख लप़्टायो | _ 
ई--बहुत “ लेगरई ? कीनी मेरे धुन गहि रजु ऊश्चल सों जारै । 
' ७--आई ' छाक ? बुलाये स्याम | 
. छ--कत पट्पर गौता मारत हो ' निरे भूड़ के खेत ? । 
-.. सूरदास शब्द गठते बहुत कम हैं | जदाँ कहीं इन्हें शब्द गढ़ना भी 
पंड्ता है; वहाँ उन्हें बहुत ज्यादे कष्ट नहीं करना पड़ता | शब्द का रूप 
इतना विकृत नहीं हो जाता है कि - भूल सवथा विभिन्न जान पड़े, बल्कि 
झपने अ्रसली रूप से मिलता जुलता दही रद्दता है, जैपे :-.- 
१---वैलक बुध? ज्यों भ्रम्यो भ्रधद्दि भ्रपत भज्यों न सारंगपानि | 
२---इंद्री जुर्थ संग लिये विहरत तृसना कानन ' माहे ? 
३---९ सूर * प्रभू कर सेज टेकट, कबहु टेकट * ढहरि !। 
४--“लोटत पुद्ुमि * सूर ? घुन्दर घन-चारि पदारथ जाके हाथ! | 
-:- £--मनहूँ कमल “ दबिसुत ”.समयो तकि फूलत नाहिन सर ते | 
६--* फाटक ? देकर हाटक माँगत भोरिय निपट झुधारी | 
- जहाँ कहीं “ यूर ? को ठुकान्त के लिये शब्दों की तोड़ मरोड़ करने की 
बहुत अधिक ग्रावश्यकृता पड़ती हैं वहाँये “श्रपि मा्ष मर्ष कुर्यात्‌... 
छुन्‍्दो भंग न कारयेत्‌ ' के अनुसार कविस्वातन्ज्य का परिचय दे ही तो देते 
हैं। किन्त शब्द अपने मूत्न रूप से तो मी सवंया भिन्न नहीं होता | जैसे।-- 
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१--सुनत ही सब हाँ कि ज््याये गाइ करि “ इकठेन ? | 
हेरि दे दे ग्वाल बालक किय जमुन तट ' गैन ? ॥ 

२-भानि देहिं दम अपने करते चाइति जितक 'जसेवै? | 

३--ज्यों बालक अपराध फकेटि करे मान मारे “ तेय ! । 

४--पते वेली कैसे दहियत है जे अपने रस * भेय | 

५--श्री शंकर बहु रतन त्यागि के विषहिं कंठ 'लप्टेय! | 

5सूर , की शैली का एफ गुण * कथन की विशेषता ' है | जो कुछ 
कहेँगे उसे इतना स्पष्ट कर दे गे कि केई जिज्ञासा ही नहीं रहने पायेगी | - 
प्रत्येक बात को वे साफ साफ खुन्नासा करके कद्द देते हैँ । महाकवियों 
में कथन की विशेषता बहुत श्रधिक परिणाम में हे।ती है | यद्द बात तुलसी 
में भी हे, पर वे सुर की तरह सबंत्र इस प्रणाली के काम में नहीं लाते । 
रापण को / कह दसकन्घ कोन ते बन्दर ” का उत्तर अंगद देते हैं “ में 
रघुवीर दूत दसकन्घर ” यह उत्तर क्‍या है कोरा लट्ट है। बन्दर, शब्द के 
जवाब में * दशकंघर ? शब्द खूब फब्रता है। पर रावण के इसी प्रकार के 
अश्न ४ कह लक्रेश कबन ते कीसा । केहि के वलि घाल्केस बन कीसा ?? 
श्रादि का प्रत्युत्तर हनुमानजी के मुख से भी सुन लीजिये--- 


४ सुनु रावन ब्रह्माड निकाया | पाह जासु बल विरचित माया ॥ 
जाके बल बिरंचि दरि इसा। पालत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जाके वल लव लेंस ते' बितेहु चराचर भारि। 
ताछु दूत में जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि॥” 

इसे कहते हैं 'कथन की विशेषता! इसका उत्तर भी * सें रामजी का 
दूत दनुमान हूँ ' इन्हीं सीधे शब्दों में दिया जा सकता था पर नहीं, जो 
प्रभाव जो श्रातंक इस स्पष्ट कथन का है। सकता है वद्द सीधे सादे उत्तर 
में नहीं | * यूर ' तो इस विषय में जरा भी नहीं चूके | वह कोरा प्रत्युत्तर 
न देकर एक विशेष ढंग से कहेंगे, जो कुछ कहेंगे उसे स्पष्ट भी कर 
देंगे। यद्दी उनका नियम है। स्पष्ट कथन के लिये उन्हें एक ही बात कई 
प्रकार से कहनी पड़ती है। भ्रमर-गीत का विषय छोई बहुत बड़ा नहीं 
है। उसे स्पष्ट करने के लिये उन्हें वही विषय प्रकारास्तर से बार बार 
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कहना पड़ा है। इती स्पष्ट कथन के कारण उनके कथन में पुनरुक्ति का 
हाना एक साधरण सी बात होगई है। यह स्वाभाविक ही है| ऊषो - 
गोपिये। से कहते हैं कि परमात्मा “ निभण ? है। उसी निराकार स्वरूप 
को उपासना करो । गोपियों का सीधा-सादा उत्तर तो यही है-कि हमें यह- 
निगण का ज्ञान नहीं रचता, आप जाकर किसी दूसरे को उिखाइये, पर . 
जरा उनके कद्दने क; ढग देखिये--- 


ऊधो ब्रन् में पंठ करी 9 
वह निरणयुन निरमूल गाँठरी श्रव किन करहु खरी ॥ 
- नफा जानि के हाँ ले आये सबे वस्तु अँकरी। 
यह सोदा तुम हाँ ले बेचे जहाँ बड़ी नगरी॥ 
_ हम खालिन, गोरस दधि वेचे। ल्ेहिंअबै सबरी। 
४ सूर ? यहाँ केउ गाहइक ,नाहीं देखियत गरे परी ॥ - 


कहने का अ्रभिप्राय यह है कि यह निगंण का शान तुम कहाँ तिखा 
रदे हे जहाँ कोई इसकी कदर करने वाला नहों, वही बड़ी नगरी “ मथुरा " 
में जाकर इस ज्ञान का प्रचार करो--अ्र्थात्‌ जिन श्रोक्ृष्णनी ने 
तुमको यह ज्ञान हमें सिखाने को भेजा है, उन्हीं के समभाश्रो, हमें 
जरूरत नहीं | 

एक ही बात, चाहे वह अति साधारण दी क्‍यों न दे! “' सुर ? कई 
प्रकार से कहते हैं, और -ज्यें का त्यों कहते हैं | श्रीकृष्णणी की केवल 
भुजा के वर्णन में ही “ सूर ” एक सारा का सारा पद कद्द जाएँगे--पर 
केशव की भाँति पॉडित्य प्रदर्शन के लिये नहीं वरन्‌ अ्रपने रजिस्टड सादे 
शब्दा मं--- ध 

« स्याम भुज्ञा की सुन्दरताई | ४ 

चंदन खौरि अनूपम राजत से छबि कही न जाई॥ 

बड़े विसाल जानु लॉ परसत इक उपमा मन आई। 

मनो भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रहो भुलाई॥ 

रतनजटित पहुँची कर राजत अंगुरी मुदरी भारी। 

« सर ? सने। फनि सिर मनि सोभत फन फन की छुबि न्यारी॥ 


मन 


ब्र $ का 
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मुरली के वर्णान में न जाने दूर कितने पद कट्ट गये हैं। मुरली की 
ध्वनि सुनते द्वी गोवियाँ श्रपनी कुल-कानि छेाइकर भीकृष्ण के साथ 
हुं रास-रचने ” को चली जाती हैं इसी एक बात को कितने विस्तार से 
कहा है-- 
मुरली सुनत भई सब बौरी | मनहुँ परी सिर माफ ठगौरी। 
जो जैप्ते सो तेपे दौरी। तनु व्याकुल सब भइ किसोरी || 
बाललीला और भ्रमरगीत-विषयों को सर ने इतना अधिक कहा है 
कि इनका साहित्य इन्हीं से भर गया है। खाना, पीना, सोना, खेलना, 
रोजमर्रा .की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल 
कया कि उनके पढ़ने से जी ऊब जाय | जितना पढ़िये उतना ही चमत्कार 
बोध होगा | यह विषय एक दो उदाहरणों से नहीं समभकाया जा सकता । 
सारी पुस्तक उंदाहरणों से ही भरी हैं। जो पद द्वाथ श्रा जाय वही 
इसका प्रमाण हो सकता हे। ः 
आ्रादूमुग्य से सूरदासजी को बंहुत प्रेम है। कोई भी पद अदूभुत 
रस से खाली नहीं, ये कोई भी बात ' आगे चले बहुरि रघुराई ! की तरह 
सीघे ढंग से कह्)ेंगे नहीं। कोई न कोई अद्भुत कल्पना इनके प्रत्येक पद 
में रदेगी ही-। मुरली के सम्बन्ध की एक अपूर्व कल्पना तो देखिये-- 
मुरली तऊ ग़ोपालहिं भावति। _ 
सुनि री सखी जदरि नेंदनंदहि नाना भाँति नचावति ॥ 
राखत एक पॉय ठ.डो करि अ्रति अधिकार जनावति | 
कोमल अ्रंग श्राप आशा गुरू कटि टेढी हो जावति ॥ 
अति शआ्राधीन सुज्नान कनोड़े गिरिघर नारि नवावति | 
अआपुनि पौि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पल्लुगवति || 
भइ्ुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुत्रावति | 
€ यूर ? प्रसन्न जानि एको छिन अ्रघर सु सीस डोलावति | 
रोना-गाना भी 'सूर' बिना अ्पूष चमत्कारिक कल्पना के नहीं कहते । 
पर उस अद्भुतता को लाने में युर को दिमाग खरोच खरोच कर भावों 
को हू ठने की जरूरत नहीं पड़ती | श्रदभुतता के होते हुए. भी उनके 


े ( »६ ) 


चणणनों में कृत्रिमता को छाया भी नहीं रहती | बड़ी स्वाभाविक. और 
मनेाहर उक्तियाँ होती हैं | ऊधो गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण के साकार: 
रूप को अपने मन से निकाल डालो और निराकार का चितवन कंरो 
एक गोपी कहती है कि कृष्ण को हम अपने मन से निकाल्षें भी तो कैसे ! 
वद्द तो हम लोगों के मन के भीतर तिरछे होकर ( त्रिभंगी रूप में ) अड 
गये हैं। ,. , न 
डर में माखनचेर गड़े। 
अब केसेहु निकसत नाईिं ऊघो, तिरछे ह जु श्रड़े ॥ 
कल्यना बडी सुन्दर है, पर साथ ही -बड़ी स्वाभाविक भी है । श्रगर 
कोई लबी चीजर्नक्रती तग मु हवात्ते बतंन के भीतर जाते दी तिरछी-हो 
जाय तो फिए उसका - निकालना बडा मुशकिल द्वो जायगा | पारिवारिक 
प्रसगों, व्यावहारिक बातों में तो सूर की कल्पना खूब दही खिल, उठती 
है | श्रीकृष्ण दूध पीने में मचलाते हैं। यशोदा उनके फुसलाने के लिये 
कहती हैं-- - ५. 
कजरी को पय पियहु लाल तेरी चाोणयी बढ़े। - 
सब्र लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री श्रधिक चढ़े || - 
पर जब कई दिन तक दूध पीने पर-भी कृष्णजी को अ्रपनी चे।टी में 
द्वि नहीं दिखलाई पड्ती तो कहते ईं--- - 
मैया कबहिं बढ़ेगी चेटी | र 
किती बार मोहिं दूध पियत भई,यद्द अ्रजहूँ हे छोटी ॥ 
साहित्य-लइ्दरी के दष्टिकूटक-पर्दों में तो सूरदासजी ने अद्भुत-रस की 
धारा ही बहा दी है| 
-.. य्रदासजी अलकारों के ग्राधार पर कम चलते-हैं। अ्रलंकारों से प्राय 
: बहुत कम काम ल्लेते हैं। यद्यपि उनके प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न श्रलंकार 
मिल ही जाति हैं, किन्तु यूरदास फे मुख्य श्रत्नंक्ार चार ही हैं, उपमा 
ञ्प्प्रश्षा पक्क और दृष्टान्त | इन अलंव रों के लिये भी सूरदासजी को 
खींचातानी करने”की जंरूरत नहीं पड़ी ।, वास्तव में कोई भी मद्दाकवि 
- अलंकारों के पीछे-पीले नहीं चलता किन्तु अ्रलंकार दो स्वभावतः कवि का 
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अनुसरण करते ह | उप्पेक्ञाएँ + पूर की सबसे श्रधिक प्ररिद्ध हैं , जब | 
उप्पेक्षा करने लगते हैं तो बात बात पर उत्प्रेब्वाश्रों की भड़ी सी लगा देते 
४४ र कुछ बातें तो बराबर कहते हैं, जैसे जहाज का पछीवाला ह्ष्दान्त 
जा कितनी बार सूरसागर में आया है। रूपकातिशयोक्ति से सूर को 
विशेष प्रेम जान पड़ता है। तृरसागर के कई पद इसके उदाइरण स्वरूप 
| साग्रूपक के तो बड़े ही श्राप उचतुर गुर हैं। इनके सागरूपक बड़े 
गिलक्षण होते हैं | - ह 


पूरदासजी फेशवदास की तरह अपना पाहित्य प्रदर्शित करने काः 


मकर करते है। अतः जिनके एरदाउनी का पा उत्य देखना होवे खिहित्यः 
जहरी का अ्रध्ययन कर | साफ ता चल-जायगा कि पर ! यदि सरल 
से सरल रचना कर सकते थे तो क्लिब्ट से क्‍्लिष्ट रचना में भी कम _ 
रिद्विहस्त नथे। पर उन्हें सरल और लाभाविक रचना से विशेष 


|... * बात सूरदासजी में ओर भी विशेष है । ये बड़े ह।स्यप्रिय 
- इनका दस्य बड़ा गधीर होता है | ऊधो ब्रजञ्ञ में जाकर गोकियों को शान 
सिखाने लगे, ऊण के भूल जाने गा उपदेश देने लगे | गोषियों के ऐसे - 


( ४ंछ८ ) 


समय स्त्री स्वभाव के अनुपार अपनी गाथा रोनी चाहिये थी, कृष्श-ढौ 
विरहाग्नि में अपना दुःख सुनाना चाहिये था, पर गोपियाँ केवल ऐसा न॑ 
करके ऊघो के बचाने लगीं | भौरे के सबोधन करके व्यंग्य और ताने देकर 
ऊधो के खूब खरी खोटी सुनाने लगीं | कृष्ण का सखा जान कर ऊधो से 
हँसी मजाक करने में भी न चूकीं | वे कहती' हैं -- 


काहे को रोकत मारग सूधो ! 
सुनहु मघुप निरगुन कंटक ते राजपंथ क्यों रूँघो॥ 
के तुम सिखे पठाये कुब्जा कद्दी स्यामघन जू धों। _ 
' - बेद पुरान सुमृत सब ढूँढो जुवतिन जोग कहूँ धों | - 
ताको कहा परेखो- कीजे जानत छाॉछ ज़ दूधो। 
* सूर ” मूर श्रक्कर गये लै व्याज निबेरत ऊधो |. 
कभी ऊधो के काले द्वोने पर व्यंग्य छोड़ती ईं---- 
बिलग जनि मानहु ऊघो प्यारे । 
वह मथुरा काजर की केाठरि जे आवहि ते कारे। . 
न 30 “जल: +- +- 
- मानह्ठु नील माट ते काढ़े ले जबुना जु पलारे। 
ताग़ुन स्थाम मई कालिन्दी “सुर? स्थाम गुन न्यारे || 
गोपियाँ ऊघो के बेवकूफ बनाने में भी कुछ केर-कसर नहीं रखतीं-- 
निरगुन कौन देश के बासी ह 
मधुकर | दँठिं समुकाय सौंह दे बूकृति साँच, न हाँसी ॥ 
ऊधो की बेवकूफी से जब वे श्रपनी हँसी नहीं रोक सकतीं, तो 
कहती हँ-. 
ऊधो भली करी तुम आए । 
ये बातें कह्दि कष्टि या दुख में ब्रज के लोग हंसाए॥ - 
इससे पता चलता है कि सूरदास कोरे भक्त द्वी नहीं थे। उनकी 
प्रकृति बड़ी ही विनेद,प्रिय थी । हे 
अधिक विशेषताएं लिखने में हम श्रसम्थ हैं, कहाँ तक लिखं। 


क्र 
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इम समभते हैं कि सूर फी शेज्ी समझ लेने के लिये इतनी बातें काफी 


हैं। इतनी बाते स्मरण रखने से हमारे पाठक 'सुरा छी पहचान कर 
सकेंगे ऐशा विश्वास करके हम इस स्तम्भ को समाप्ति करते हैं । 


५-सूर की समालोचना ( पूर्वाड ) 


किसी कवि के काव्यप्रस्थों का पूर्यरूप से अध्ययन एवं मनन कर 
उसके गुण दोषों का पक्षपात-हीन विवेचना साहित्य में “ समालोचना ”! 
के नाम से प्रख्यात है । 'समालोचक” कवि और अ्रध्येताश्रों के बीच का 
£ दुआाषिया ? है। वह कवि हे शआआन्तरिक भावों के अध्येताशों के सम्मुख 
इस प्रकार खोल कर देता है कि समभने में कोई काठिन्य नहीं बोध 
- होता, पर ' दर ऐरा गैरा नध्यू खैर ” समालोचक नहीं हो सकता ) समा- 
लोचक होने के लिये भी पूर्य विद्वत्ता, अनुमव और प्रतिभा की उससे 
अधिक आवश्यकता है जितनी कि कब्रि को । बिना इनके पाठकों को भ्रमपूर्ण 
मार्ग में ले जाने की शक्रा रहती है। तमालोचक का काम कवि के 
भावों को व्यक्त करना और उतके गुण दोषों का निदर्शन करना है | इसी 
लिये श्रग्नेज्नी साहित्य में कवि की श्रपेज्ञा समालोचकों का अधिक मान है| 
सच पूछिये तो कवियों के सुयश-परिमल्न को चारों ओर फैलाने में ये सत्समा- 
लोचक ही मलय-समीर का नाम-काम करते है। आज दिन * शेक्सपीयर ? 
( 5000768069" ) जो विश्व कवि ( ४००१५७०७४ ) करके विख्यात हैं 
सो समालोच को ( (7908 ) की बदोलत । हिन्दी में अभी तक समा- 
लोचकों का अ्रभाव ही है। किसी की निनदा करना गालियों की बौछार 
करना, अथवा एक कवि को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रवल करना यही 
समालोचना समझो नाती है| इसका परिणास बडा भयकर हो रहा है | 
ऐ6ी कुदचि[्ण समालोचनाश्रों के कारण समालोचना से लोगों का मन 
हटता जा रहा है | पर जैता हम कद चुक्रे हैं विना समालोच ना के साहित्य 
की उन्नति हो नहीं सकती | समरालोचना द्वारा इम सदसत्‌ कविता का 
विवेचन करने में समर्थ हो सकते ईं। प्राचीन कवियों की श्राल्लोच ना से हम 


| 
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यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन कौनसी बातें सग्रइणीय हैं और कौन-कौन - 
अग्राह्म, समाज के लिये कोनसी बातें आ्रावंश्यक हैं ओर कौन त्याज्य | साथ 
दी यह भी मालूप हो जाता है कि उनका स्थाने कवियों में कौनसा है | 

तेमान कवियाँ कौ समालोचना का यह प्रयोजन है कि दहोनहार कवियों को 
ती प्रोत्ताइन मित्ते और बाल कवि श्रपन्नी कविता की त्रटियों को सुधार कर 
उचित मार्ग पर चलें। बिना सप्तालोचना के साहित्य गंदा हो जाता है। वैसे 


_ तो-समय के प्रबाह में साहित्य का कूढ़। करकट बह जाता है, किन्तु समा: 


लोचक की वजह से यह काम ओर भी शीघ्रद्दो जाता हे। रद्दी * साहित्य ! 
जितनी ही जल्दो नष्ट हो जाय उतना ही श्रच्छा, अन्यथा जब तक-वह बत 
मान रहेगा समाज को कुछ न कुछ प्रभावत करता द्वी रहेगा | समालोचना - 
श्राज हो कल से चल पढ़ी हो, सो बात नहीं है | हमारे साहित्य में सदा.-से 
ही समालोचना होती आई है | मल्लिनाथ * यूरी ? कालिदास की टीका कें - 


, साथ साथ इनकी समालोचना भी करते गये हैं | एक टोका की ससालोचना 


दूसरा टीकाकार, एक आधष्य की समालोचना दूसरा भाष्यकार करता आयो 


है| यही समालो वना हमारे शाह्तरों में शशास्त्रार्थ' के नाम से श्रभिद्वित है | 
अपने रीति ग्रन्थों में भी हम यही बात पाते हैं। * साहिरयदपण ? में ही 
_. देखिये गन्थकार अपने मत का मंडन करने के साथ-साथ दूसरे आचाय के 


“मत का खंडन भी करते हैं। श्रतः किसी साहित्य का समालोचक बनने - 


ः के पूर्व उस साहित्य के रीति ग्रन्थों का भी पूर्ण अनुशीलन करना आवश्यक 


है। बिना पूर्ण अनुभव के साहित्यक्षेत्र में उतरने से हानि की अधिक सम्भा 


- बना रहती है। हिन्दी-साहित्य में यों तो समालोचक कहल्लाये जाने वाले की 


. भरमार है, पर सच्चे समालोचकों में से दो उल्लेख योग्य हैं । पँ० महावीर- 


प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान समालोचक हैं, तो पं० रामचन्द्र शुक्क जी गधीर 
समालोचक | उक्त संगादकद्दय के बाद तो “अश्रनामिका सार्थवतती बसूव” ही ' 
कहना पड़ता दे। सच्चे, हृदय और गुणग्राह्दी समालोचक्ों की हिन्दी 
साहित्य को इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है ! नहीं तो हम देख रहे ईं 
कि साहित्य में कूड्राकरकेट मरता चला जा रहा है | जिको देखो वही कवि- * 
स्वयंभू कवि--बनना चाहता है, जिसको देखो वही गंदे उपन्यासों से 


( शै१ ) - 


'साहित्य को क्लंकित करता जाता है | श्राजकल के नाटकों ने तो क्या भाषा 
क्या कविता, क्‍्या' कला सब का साथ ही सहार करना आरंभ किया है। _ 
यद्यवि अ्व इस श्रोर सुधारकों की दृष्टि जाने लगी है, पर श्रभी तक इन 
सब बातों के प्रतीकार का कोई ऐसा उपयुक्त साधन नहीं मिला हे जो 
इसके प्रवाद्द को रोकने में समर्थ हो | श्राशा है-कि विद्वत्समुदाय इस बात 
की ओर ध्यान देगा। 
किसी कवि की समालोचना करने में दो बातें जाननी आवश्यक हैं। 
एक तो यद्द कि उसका शान कितना है, दूसरे वह किस कोटि का कवि है। 
इनमें से पूर्व को हम “श्रालोचना ? और उच्तर को तुलनात्मक श्रालोचना 
से ज्ञान सकते हैं। पहिले हम * श्रालोचना ' स्तम्भ को लेते हैं । 
आलोचना करने के पूर्व यह नान लेना उपयुक्त होगा कि कविता! 
करने के लिये--< कवि ? बनने के लिये--निम्न पाँच बातों की आब- 
श्यकता हैं | 


| 


“शक्तिनिपुयता लोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । 
काव्यशशिक्षयाभ्यात इति देतुस्तदुद्धवे ॥ ” 
--काव्यप्रकाश | 


श्रव हम पद्िले इनका सक्तिति विवेचन करके सूरदासज्नी की कविता 
इसी कछोटी पर करेंगे | 


१--शक्ति ' | 
शक्ति दो प्रकार की होती है.एक स्वाभाविक अर्थात्‌ * जन्मनच्चत्न ? में 

विधाता द्वारा प्रदत, दूसरी अम्यास द्वारा अर्जित | ईश्वरप्रदत्त शक्ति 'लोक 
में * प्रतिमा ? ( 0७77४७४ ) के नाम से प्रख्यात हे पर यह शक्ति संसार में 
किसी विरले द्वी सौभाग्यवान्‌ को मिलती हे, कद्दा भी है. 
हा नरत्व दुललभ लोके विद्यातत्र सुदुलंभा। 

कवित्व दुलेभ तत्र शक्तिस्तन्न सुदुर्लभा। 

: ध्यतिभा? के अन्दर कविता रचने की शक्ति! और “कविता के समझने 
की शक्ति? दोनों का अन्तर्भाव रहता हे। “प्रतिभा' के बिना कोई वास्तविक ' 
सुढक् प७--४ ' 


(६ ११ ) 


- कवि हो नहीं सकता | यद्यपि श्रम्यात और अध्ययन से भी कविता की जा 
सकती है, पर उसमे बह चमत्कार नहीं आ सकता जो किसी प्रतिभाशाली 
कवि की कविता में स्वभावतः होता दे । इसी लिये श्रग्रेन्नी में एक कहावत है ' 
#॥ 9066 ३8 907, पर0॥ “दप26 ? अर्थात्‌ कविद्ददय स्वयं पैदा होता ' 
हे, किसी के सिखाने पढ़ाने से प्रतिमाहीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। 
प्रतिभावान्‌ कवि की कविता जितनी सरलता से हृदयंगम द्वो सकती है, और 
उसकी कविता का हृदय पर जितना प्रभाव पडता है उतना बनाये हुए कवि 
की कविता का नहीं | प्रतिभाशाली कवि जनता को अपनी कविता के प्रवाह 
में बह्य देता दे ! जिस रस की कविता होंगी पाठक या भोता उसी में बहने 
लगंगे | ऋद्धार रस के वर्णन से सहृदय ब्यक्ति का हृदय प्रेम से उन्मत्त हो 
जायगा, करुण रस के वणन से आंखें श्रश्नपूण् दो जायंगी, वीर रस के 
वर्णन से शरीर उत्साह से भर जायगा और भुजञाएँ फड़कने लगेगी; हास्य 
रस की कविता होगी तो इजार चेष्टा करने पर भी हंसी का वेग न रुक 
सकेगा, शान्‍्त रख की कविता से एक अलोकिक आनन्द का श्रनुभव द्ोगा 
साराश यद्द कि कविता के लिये 'प्रतिभा? का होना अनिवार्य है। प्रतिभा 
साधारणतया थोड़ी बहुत सभी में होती है | किन्तु इसको विकसित करने 
की श्रावश्यकता पड़ती है. ' प्रतिमा का न प्रयोग करने से इसमें “ मोर्चा ? 
लग जाता है और तब इसका संध्कार करना मुश्किल हो जाता है। 
अजित शक्ति' वह है जो लोकव्यवद्दार, ज्ञान तथा अपने गुर से काव्यादिः 
के अध्ययन करने का प्रतिफल स्वरूप हो । इसी को उक्त श्लोक में निपुणता 
' और श्रभ्यास कद्दा है। निपुणता तीन विषयों को आवश्यक हैं, लोक : 
निपुणता, शास्त्र निधुणतः और काव्य निपुणता | 


न 


२--लोक-निपुणता 


हि ह इसी को अनुभव” भी कद्दते हैं। जिछ कवि को संसार का व्यवहारिक 
“ ज्ञान नहीं, जो मानव समाज को प्रकृति से श्रमिज्ञ नहीं, वह “ प्रतिभा ? के 
होते हुए भी श्रच्छा कवि नहदों हो सकता | कवि बनने के पूर्व प्रकृति का 
युद्ठम निरीक्षण मानव समाज--स्त्री, पुरुष , बाल-युवा-उद्ध सभो---के स्वभाव 


ज 


रह हे (६ रै३ ) 

का पूर्या अनुशीलन, यहाँ तक कि पशु-पक्तियों तक कि इत्तियों का जानना 
परमावश्यक है | मद्दाकविये में ये सभी बाते' हाती हैं । इसलिये इस उनकी 
कविता में ऐसे ऐसे भाव पाते हैं जो बिलकुल स्वाभाविक होंते ईं, और साथ 
ही इतने चमत्कार पूर्य दोते है कि मानव-हृदय उनको पढ़ने के साथ ही 
गद्ग़द एवं आह्मदपूर दों जाता है। कविता में दोनों तरह का अनुभव 
होना चाहिये, लोक का भी परलोंक का भी | परलोक के अनुभव से हमारा 
तात्परय 'दाशंनिका छिद्धान्तों पे--माया, जीव ओर ईश्वर संबंधी इत्यादि 
विषयों से--है | लौकिक शान वही है जिसको हम ऊपर कह श्राये हैं। जो 
जन साधारण की वृत्तियाँ न जान सकेगा, जो मद्दास्माश्रों के छुृदय के भावों 
को नजान सकेगा, जो रोजमर्रा की बातचीत श्रौर घटनाओं कोन 
जानेगा वह क्‍या खाक कविता करेगा ! अनुभव के बिना खाली प्रतिमा से 
दी कुछु काम नहीं चल सकता | 


३--शाखत्ननिषुण ता 


; . शाज्ननिपुणता से तात्परय है 'काब्य-रीति' से। काव्यरीति में भाषा, 
'पिंगल, रस, भाव, व्यंग्य, अलंकार आदि सब काव्य के आवश्यक अंगों का 
समापेश हो जाता है । 


( श्र) भाधा--संसार की सभी साषाश्रों का सौन्दर्य उनकी कविताओं 
भें है। जिस किस्म की कविप्ता करनी होती है उसी किस्म की भाषा का भी 
- प्रयोग करना पड़ता है। सभी भाषाएँ, उभी भावों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं 

कर सकतीं | छुन्द विशेष के लिये भी मापा विशेष ही उपयुक्त होती है । 
जैसा कि हम ब्रज-भाषा के प्रकरण में कह चुके हैं, अवधो भाषा वीर रखा 
त्मक कविता के लिये इतनी अच्छी नद्ीं होती जितनी कि ब्रजभाषा | इसी 
प्रकार छुन्दों में लीजिये | चौपाई और बरवै छुन्द जैसे अवधी में बन सकते 
हैं वेसे अन्य भाषाओं में नहीं । सबैया कविच आदि जैसे ब्रजभाषा भें फबते 
हैं वैसे ओर किसी भाषा में नहीं। दोहा औ्रौर सोरठा तो दोनों ही में लूब 
अच्छे बन सकते हैं। अतएव भाषा की कसोटी पर फसने में हम इन्हीं बातों 
का विचार करते हैं कि कवि ने उक्त नियमों का पालन करने में रहाँ 


। (४ ) 

सफलता पाई है, वह काव्य की तीनों वृत्ति यों--उपनागरिका परुषा, कोमला: 
-+के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सका है या नहीं, उसकी कविता में 
भाषाशान की अपूर्णता से भावों का संहार नहीं होता, व्याकरण्य संबन्धो 
भूले' उसमें कहाँ तक हैं, इत्यादि | श्रतः जिस भाषा में कबिता करनी हो 
. उस भाषा के इतिहास तथा व्याकरणादि का पूर्ण पणिडत होना चाहिए।- 

( धर) पिंगल--छुन्दःशासत्र भी काव्य का एक मुख्य अंग है। छुन्दः- 
शास्त्र के श्रादि प्रवतंक शेषावत्तार 'पिंगलाचार्य' के नाम से इस शास्त्र का 
नाम ही 'पिंगल! पड़ गया है। जठिल विषय मी छुन्दोबद्ध दो जाने से 
रमणीय हो जाते हैं । गद्य को कंठाग्र करने में भी सरलता होती है। अतः 
काव्य रचना के लिये पिगल का ज्ञान होना परमावश्यक है | इसके बिना, 
काव्य का एक अगर ही अपूर्ण रह जायगा। छुन्दों के नियम जानने तथा 
उनमें ललित गति लाने के लिये तो इस शास्त्र का जानना आवश्यक हे दी, 
पर इसकी विशेष उपयोगिता रसभावानुकूल छुन्द चुनने में भी जान पड़ती 
है। पहिले तो भावानुकूल छन्द छाँटने की ज़रूरत पड़ती है। श्लोकों की 
जो सरलता संस्कृत में हे वह ब्रजमाधा या अवधी में नहीं। श्रन्य भाषा 
की देखादेखी श्राजकल हिन्दी में भो अत॒ुकान्त कविता ( 3)&77-ए७/88 ) 
की प्रथा चल तो पड़ी है पर इस बात पर ध्यान प्राय: बहुत कम लोगों ने 
दिया है कि इसके लिये छुन्द कौन उपयुक्त होंगे। यही कारण है कि उनमें 
* कोई सरसता नहीं जान पड़ती । हमारी समझ में द्िन्दी की अ्रतुकान्त , 
कविता में तभी मधुरता आरा सकती हे जब उसके लिये छंस्कृत के छुन्द चुने 
जायें | पग्िहत अ्रयोध्यातिंद उपाध्यायजी का 'प्रियप्रवास! हमारे कथन का 
प्रमाण-स्वरूप हे । परन्तु खेद है कि श्राजकल के स्वयंभू कवि अपने शा्नों : 
को तो ताक पर रख देते हैं और दूसरी की नकल करने में ही श्रपना गौख 
समझ बैठते हैं, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि बिना छुन्दःशास्त्र के 
शान के न काव्य की गति द्वी समझ में आ सकती है, न शुद्ध काव्य की 
रचना दी हो सकती है। ' है: 3 ््औा 

( इ ) रस-भाव--इनके विषय में यहाँ बहुत न लिख कर स्चेप में 


इनका परिचय मात्र दे देना ही पर्यात होगा। 'रस्यते इति रस; के अनु 
4३ 


६ हैं? ) 


सार ' रस ? का तात्यय “ स्वाद ? से हैं। जैसे भोजन का ' स्वाद * श्रनेद 
प्रकार का होता है वैसे द्वी काव्य के पढ़ने से हमें भिन्न प्रकार के आनन्द 
द » की श्रनुभूति होती है । भोजन के ' स्वाद ? और काव्यानन्द की श्रनुभूति 
को विद्वानों ने ' रस ? संशा दी है। भोजन के स्वाद या “रख? 
कद्ठुतिक्ताम्लकषायक्षारमधु “ ये छु; प्रकार के द्वोते हैं, पर काव्य में ये रख 
नव प्रकार के ह। 


श्रृज्धार द्वा्य करण गेद्र वीर सयानका+॥ 
बीभत्तो धभुत इत्यष्टी रसः शान्तस्तथामतः ॥| 


-साहित्यदपण | 


रस की चार सामग्रियाँ दोतीं हैं जिनके द्वारा सह्ददयों के चित में रस 
का उद्देक दोता है। ये स्थायी भाव; विभाव, श्रनुभाव और ठंचारी भाव 
कहलाते हैँ | जब विभाव, अ्रनुभाव और संचारी-भावां के स्योग से प्रस्येक 
: सहृदय व्यक्ति के चित्त में वतं मान ' इत्यादि ? स्पाई भाव जाणत दो जाते 
हैं तो रस ” की उत्पति होती है। इसी रस को : क्ाव्यानन्द ” कहते हैं । 
'जिस काव्य में किसी भी प्रकार का रस नहीं वह भी भला कोई काव्य है £ 
बिना. रसशान के कया काव्य रचा जायगा १ क्‍या पढ़ने में चमत्कार 
बोघ होगा ! ' भावयन्तीति ( रसानि ) इति भावा; * श्रर्यात्‌ जो हृदय में 
रसों को अ्रमिव्यक्त करने में हेतुभूत होते हैं वद्दी 'भाव! हैं | कविता करने 
में भाव ही मुख्य है । जिस कविता में उत्तमात्तम भाव न भरे हों, नवीन 
एवं अनोखी कल्पनाओं को स्थान न सिला हो वह कविता कविता नहीं 
है। वास्तव में संतार की नाना प्रकार की परिस्थितियों के बीच में रहते हुए. 
जिसके हृदय में नई-नई कल्यनाएं न उठती हों, नये नये भाव न जायत 
होते हों वह कविता नहीं कर सकता, तुकबन्दी भले ही कर ले, उसकी 
कविता में चमत्कार नहीं आ सकता । इस बात फा भी पूरा-पूरा ध्यान 
रहना चाहिये कि भाव हृदय की तह से निकले हों, कृत्रिम या गढ़े न हों 
पर ये बातें ब्रिना अ्रष्यवयन ओर अनुभव के नहीं श्रा सकती | 


ज््फ 


( रैं६ ) 


(ई) व्यंग्य--काव्य के श्र्थ का शञान कराने के लिये तीन शब्द-शक्तियाँ 
काम में लाई जाती हैं, जिनके अ्रभिधा, लक्षणा, औ्रौर व्यज्ञना कहते हैं| 
अभिषेयार्थ से लक्ष्याथ में, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ में चमत्कार उत्तरोत्तर 
अधिक होता जाता है। वाक्य में अमिधा श्रोर लक्षणा द्वारा जो श्रर् 
प्रतिपांदित होता है उसे “ वाच्या्थ ? वा * लक्ष्या्थ ? कहते हैं। पर जब 
वाक्य का शब्दार्थ गौण होकर उससे एक और ही श्रभिप्राय प्रगट होता है 
उसे “ व्यंग्याथं ? या ' ध्वनि ? कहते हैं। जैसे किसी घंटे में खोट मारने से 
पहिली ध्वनि एक दम कठोर श्रोर फिर उत्तरोत्तर मधुरतर द्ोती जाती 
है, इसी प्रकार प्रथम दे। शक्तियों द्वारा प्रतिणदित शक्ति की श्रपे्षा “व्यंग्य! 
में चमत्कारातिशय होता है । पर ज्यों ज्यों घंटे की ध्वनि मधुर द्ोती जाती 
है स्थों त्यों उसे सुनने के लिये एकाग्रता की आवश्ण्कता पड़ती जाती है, 
इसी प्रकार 6 व्यंग्या्थ ? का अन्वेषण करने के लिये सह्ृदयता एकाग्रता 
ओऔर रूनुशीलन की बड़ी भारी श्रावश्यकता है। आचार्यों ने ब्यस्यकाब्य - 
को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है, यहाँ तक कि व्यंग्य को ही काव्य की अ्ात्मा 
साना है । अ्रतः काव्य में * व्यंग्य ? की बड़ी भारी आवश्यकता है । अमर- 
गीत के पदों में व्यंग्य ही व्यंग्य भरे हैं | 

( उ ) अलंकार का श्र आभूषण” या “गहना' है | प्रश्न हो सकता 
है कि कविता में श्रलंकारों का क्या उपयोग है ! इसका उचर जानने 
पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि कविता में * अलंकार ? का अरे 
क्या है ! किसी बात को सौधे-सादे शब्दों में न कह कर इस हंग से. - 
' कहना कि सुननेवाले को एक अपूर्व रोचकता या चमत्कार बोध हो, उसे 
काव्य में ' अज्लंकार ” कहते हूँ | जिस प्रकार कोई सुन्दर व्यक्ति गदनों से 
सजने पर और भी सुन्दर दिखलाई देता है, इसी प्रकार 'कविता-कामिनी' 
का कलित कलेवर--शब्द और श्रर्थ--भी इन श्रलंकारों से विशेष छुन्दर 
* जान पड़ता है| जैसा कि हम छपर कह लुके हैं “ भाव ? ही कविता की 

जान है। श्रतः अक्धंकारों का इतना अधिक प्रयोग न द्वोना चाहिये कि ५ 
भावों की स्वामाविकता दी नष्ट दो जाय । जैसे गदइनों का बोभ किसी 
, सुन्दर व्यक्ति के स्वाभाविक सौन्दय को तिरोहित कर उसको गति में भी 


त 


( रैंध -) 
४--गुरु से अध्ययन 
.... पर इन सब बातों का ज्ञान स्वतः नहीं हो सकता | कोई चादे कि. 
स्वतः पुस्तके पढ़ कर इनका शान प्राप्त कर ले से नहीं हो सकता। 
इसके लिये किसी. ऐसे व्यक्ति के अपना गुर बनाना चाहिये जो उक्त 
सब शास्त्रों में पारंगत हों। बिना शुरू के पास अस्यास किये ज्ञान में' 
प्रौढ़ता नहीं आ सकती बिना गुरु के ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो सकता।- : 
जिस कवि ने गुरुघुख से सब शास्त्रों का शान न चुना होगा वह अच्छी 
कविता कर नहीं सकता । उसकी समझ में कविता का तत्व श्रा हो नहीं 
सकता | जब तक गुरु से कविता करने का ढंग ही न सीखा- जायगा 
तबतक अ्रच्छे-अच्छे भाव ही आकर क्‍या करेंगे | यह बात हम श्राज 
कल के स्वयंभू कवियों में प्रत्यक्ष देखते हैँ | किसी गुरु से पढ़ना वे लोग - 
अपनी देठी समझते हैं, नतीजा वददी होता है जो द्ोना चाहिये। प्रत्येक 
*महाकवि की कविता से यद्द प्रमाण मिल जाता है कि उसने किसी न 
किसी गुरु से काव्यरीति, इतिहास, पुराण, भ्रादि का विधिपूवंक 
अध्ययन किया था | अन्यथा ऐ,ी उच्चकोटि की कविता का होना दुलम 
ही नहीं वरच असंभव दहे। अब दम इन्द्रीं पाँच बातों का ध्यान रखते 
हुए इस बात का विवेचन करेंगे कि महात्मा सूरदास जी में बाते 
कहाँ तक ईं ओर वे इस कसोटोी में कहाँ तक खरे उतरे हैं। 
खुरदास जी प्रकृति की गोद में पत्ले थे। बचपन से कुशाभ्र बुद्धि तो 
ये ही, "प्रतिमा? की भी उनमें कमी नहीं थी | 'प्रतिभा? के विकास के 
लिये सर्वप्रधान कारण है शारीरिक और मानठिक स्वतंत्रता | पराघीन 
व्यक्ति की प्रतिभा का वह विक्रातत नहीं हो सकता जो एक स्वच्छन्द 
व्यक्ति की प्रतिमा का | घूरदासजी भगवद्भक्त थे, ओर भगवान के श्रति- 
रिक्त अपने के। किसी का आश्रित समझते दी नहीं थे | दूसरे ये विरक्त 
थे, घन-दौलत, सुत-दारा श्रादि साघारिक ऋमटों से सदा दूर रहते थे। 
ये सब कारण ऐसे थे जिनसे इंनकी प्रतिमा के विकास में खूब सहायता 
मिली | वास्तव में जिस मनुष्य के रातदिन चून तेल लकड़ी की चिन्ता 
जलाया करती है उसकी प्रतिमा उन्नत दो भी तो केसे ! अ्रच्छी अच्छी 


( रैं£ ) 


भावनाएँ करने की, अनेखी कल्पना करने की उसे फुरसत कहाँ, किन्तु 
- इमारे मद्दाकबि सूरदासजी--और तुलसीदासजी भौ--के मार्ग में ये 
वाधाएँ नहीं थीं। वे निश्चिन्त थे, निद्द्व थे, भगवान द्वी उनके सब 
कुछ थे, भय उनके किसी का भी नहीं था | वही कारण है कि हम उनको 
कविता में वद सजीवनी शक्ति पाते हैं जिसका मानव जाति पर प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता । उनकी कविता के पढ़ते ही, कोई भी भावुक गद्गद 
हुए बिना नहीं रह सकता ।' सूरदास की कविता का पढ़ने वाला भी उसी 
- प्रवाह में बह जाता है जिस प्रवाह में सूरदास जी बह्दे थे। उनकी कविता 
उनके अन्वत्तल से निकलती है उनकी प्रतिमा की उपज द्वोती हैं यही 
कारण है, कि पढ़ने वाला अपनों सुधबुध भून नाता है श्रीर उसी में 
तन्‍्मय हो जाता है | एक दो उदाहरण लीजिये-- 

देखि सखी अधरन की लाली । .' 

मनि -मरकत मय सुभग कलेवर ऐसे हैं वनमाली॥ 

मनो प्रात की घटा साँवरी तापर अझरुून प्रकाश। 

ज्यों दामिनि बिच चमकि रहत है फद्दरत पीत युबास ॥ 

किधों तरसन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल बिम्बा पाके। 

नासा कीर आय मनो बेढठो लेत बनत नहिं ताके॥ 

इँचत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई। 

मनो नीलमनि पुट मुकुतागन बदन भरि बगराई ॥ 

किधों बज्कन लाल नगन खचि, तापर बिद्रम पाँति। 

किधों सुभग बघूक सुमन पर भलकत जलकन काँति॥ 

किचों अरुन अश्रतुत् बिच बैठी सुन्दरताई आइ। 

सूर! अ्रदन अ्रधरन की सेमा बरनत्ति बरनि न जाइ।॥ 
और भी देखिये--- ५ 

लखियत कालिंदी श्रति कारी । 

कह्टियो पथिक जाय इरि सों ज्यों भई बिग्ह-जुर-जारी || 

मनु पलिका पै परी घरनि घँँसि तरग तलफ तनु भारो। 

तट बारू उपचार चूर मर्नों स्वेद प्रवाह प्रनारी॥ 


(६ ६० ) 


विगलित कश् कुस कास पुलिन मनों पंकज कज्जल सारी | 
अमर मनो सति श्रमति चहूँ दिसि फिरति है अंग दुखारी || . 
निश्िदिन चकई व्याज बकत मुख किन मानस अ्नुहारी। 
४ सूरदास ? प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥ 


सूरदासजी के मानव-समाज की प्रत्येक बृत्ति का पूर्ण अनुभव था 
मानव-हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का विश्लेषण इनके प्रत्येक पद में बड़ी 
खूबी से किया गया है | “ सूरदास ? जी के प्रेम ' का सच्चा अनुभव था, . 
क्योंकि वे प्रेमोपासक थे प्रेम के तीनों स्वरूपों--भगवद्भक्ति तथा वात्सह्य 
और दाग्पत्य प्रेम--के वर्णन में सूर ने कमाल किया है। इनमें भी 
/ वात्सल्य प्रेम ” का जो अद्भुत चित्रण किया है वह पढ़ने से ही श्रनुभूत 
हो सकता है | बालचरित्र के चित्रण में 'सूर! के *' तुलसी ” से कहीं , 
अधिक सफलता प्राप्त हुई हे । इसका कारण यही है कि “ तुलसी ! के 
£ रास ? मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको भ्री रामचन्द्रजी का सारा चरित्र ' 
अंकित करना था, इसके विपरीत “ घूर ? के 'कृष्ण? लीलावतार हैं उनके 
लिये भरी कृष्ण थी की लीला---विशेषतः बाललीला--दी वर्णुन करने का 
क्षेत्र था | इसलिये  सूर ने श्रीकृष्ण जी की बाललीला, उनका मचलना, 
उनका खीभकना, उनका रोना, उनकी भीरु प्रकृति आदि सब का ऐसा 
जीता जागता चित्र खींच दिया हैं कि बिना पूर्ण अनुमव के इन बातों का 
जानना द्वी अ्रसंभव दे । उदाहरण लीजिये--- 


(१ ) बालविनोद खरो जिय भांवत | 
मुख प्रतिबिंब पकरिबे कारन हुलसि घुटरुवनि घावत ॥ 


(३२ ) मेरो माई ऐसो हठी बाल-गोबिन्दा ! 
- ग्पने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगे चन्दा।|। 


(३ ) मोइन मान मनायो मेरो । 
मै बलिधदारी नंदर्नदन की नेक इते हँसि हेरो॥ 
कारो कहि कहि मोंहि खिफावत बरजत खरो श्रनेरो। 
बदन विमल्न ससि ते, तनु सुन्दर, कहां कहे बल चेरो॥ 


ह ( ६१ ) 


. ( ४ ) खेलन दूरि जात कित कान्हा । 
अजु सुन्यो बन हाऊ श्रायो तुम नहिं जानत नान्‍्हा॥ 
( ५ ) देखो माई कान्द दिचकियन रोवै । 
तनक मुखददिं माखन लपठायो बरनि ते श्रेंसुवनि घोवे ॥ 


जिस किसी भी सौभाग्यशाली व्यक्ति को अपने छोटे छोटे भाई , 


बहनों भौर बाल बच्चों का बालविनेाद देखने का सुश्रवसर मिला देगा 
उससे ये बातें छिपी न होंगी। कितना स्वाभाविक ओर अनुभव-पूर्ण 
वर्णन हैं | सूरदासजी को * बालप्रकृति ” का कितना शान था, इसका विशेष 
वर्णन इसी स्तम्म में उचित स्थान पर किया जायगा। इनका श्रनुभव 
मनष्यों तक दी परिमित था सो बात्त नहीं, किन्तु पश्ु-पक्तियों की प्रवृत्ति 
का भी इन्हें अच्छा शान था। यथा--- 
यों घटपद अलुज़् के दल में बसत निसा रति मानि। 
दिनकर डये श्रनत उड़ि बैठत फिरि न करत पहिचानि ॥ 
भवन भ्रुजंग परारे पालयो ज्यों जननी जनि तात। 
कुल करतूति जाति नहीं कबदेूँ सहज खो डसि भजि जात ॥ 
पशुओ्रों की दो प्रद्ृतियाँ प्रसिद्ध ई प्रकाश और सौन्दर्य को देख 
कर उनकी टकटकी लग जाती हे। भीकृष्णजी के श्रपूर्व सौन्दर्य को देख 
कर गाये आत्म विस्मृत हो जाती थीं। इसी प्रकार संगीत की सुरीली 
तानों में तो गायें इतनी मृग्ध हो जाती थीं कि खाना-पानी तक भूल 
जाती थीं || 
मुरली अघर सजी बलबीर । 
चेनु तृन तजि, रहे ठाढ़े बच्छु तजि मुख छीर ॥ 
पश्चुओं की इसी प्रकृति का लाभ उठा कर बधिक लोग बघपने सुरीले 
राग के रुघरों में मुग्ष होकर म्ंगों का शिकार करते हैं। 'पूर” कहते हें--.. 
'. प्रथम वेनु बन हरत हरिन मन राग राग्रिनी ढ़ानि। 
जैसे यधिक बिसास बिवस करि बधत विषम सर तानि ॥ 
यह अनुभव इनको “* सतसंग ” की वजद्द से हुआ था । वृन्दावन में 


सैष्णव महात्माओं में * नानापुराण-निगमागम ? की चर्चा सतत होती . 


(६२ ) 


रहती थी, उनके सत्संग में रहने से सूरदासनी को बहुत लाभ हुआा। 
परन्तु सूरदासजी का अनुभव “ तुलसीदास ? जी का सा स्वव्यापी नहीं 
था | जहाँ * तुलसीदास ” जी को मानव-समाज्ञ कीं समी परिस्थितियों का, 
देश के उभी भागों का अनुभव था, वहाँ “ सूर ? को केवल बृन्दावन का, 
जमुना का, वहाँ के करील कुब्जों का, और मानव-समाज की प्रेमविषयक 
प्रव्नत्तियों का ही परिचय था | पर जिस क्षेत्र को इन्होंने अपनाया था उसमें 
थे श्रद्धितीय थे--- हा 
(१) ऊधो मन नाहीं दस बीस । 9 02 
एक इुतो सो गयो स्थाम सग को आराचे ईस? के 2 
(२) नि£सि दिन बरस्त नैन हमारे | - 
सदा रहत पावस ऋतु इम पे जबते' स्याम॒ सिधारे ॥ 
_(३) ग्वालन करते कौर छुड़ावत । 
जूठो ज्ञेत सबन के मुख को अपने घुख ले नावत ॥ 
: - सूरदासजी में हम प्रकृति-पर्यवेक्षण का अमाव सा पाते हैं जहाँ कहीं 
इन्होंने प्रकृति-का चित्र खींचने का उद्योग भ्री किया है वहाँ इन्हें उतनी 
सफलता मी नहीं हुईं | सच पूछा जाय तो इनको * नेचर ” निरीक्षण का : 
विशेष श्रतुमव ने था यमुना तट का कदंबव चूक्ष, करील की कुझ्लों के 


सिवाय उन्होंने कुछ क॒द्दा ही नहीं है | जी 
झब इनकी ' शास्त्रनिपुणता ?” का विवेचन किया जाता है। 
( अ ) -भाषा ह 


इनकी भाषा -ब्नजमाषा ? है| पर हम * सूरदास ? जो की भाषा को 
शुद्बब्न्भाषा नहीं कह सकते | शुद्ध ब्रजमाषा में कविता लिखने वालों 
में घमानन्द और रसखान का नम्बर सबसे पद्दिले श्राता है। सूरदास के 
यद गाने के काम में आते हैं। अतः उत्तमें मधुर भाषा का होना आवश्यक 
है। दूसरे उनकी कविता में श्रीकृष्णजी की लीला गाई है। अतः 

. कृष्यजी की विद्दार-भूमि की भाषा होने से ओर लालित्य होने के कारण 
भी ब्रज्रभाषा इस काम के लिये -सबंथा उपयुक्त है। छुन्द और गाया के 


| अनुकूल ही भाषा को अपनाने के कारण यूरदासजी की शास्त्रनियुणता 


( ६९३ ) 
की जितनी प्रशंसा की जाय यो थोड़ी है । भाषा के तीन गुण ऐं--ओज, 
माधुर्य और प्रसाद | श्रोज गुण वीररस की कविता के लिये श्रावश्यक 
होता है| शअ्रतः इनके कविता-क्ेत्र में ओजगुण का समावेश नहीं हो 
सका | शेष दो गुण इनकी कविता में पृणुमात्रा में आए हैं। इनकी 
कविता का विषय ही ऐसा है जिसके लिये ' माधुय ? शुण श्रनिवाय है। 
« प्रसाद * गुण के बिना तो कोई कविता श्रच्छी हो नहीं सकती। निस 
' कविता में श्रर्थ लगाने के लिये * दिमागी कसरत ” दरकार हो वह भी 
क्या कोई कविता में कविता है ? महाकविं फी कविता में भाषा सरल 
और प्रसाद गुण-संयुक्त होती दी है। बरदासज्लो की भाषा में हम इन 
दोनों गुणों को कमी नहीं पाते | उन्होंने श्र॒जभाषा का श्राधार लिया 
इससे इनको श्रोर भी सुविधा हुई। क्योंकि त्रजभाषा की एक बढ़ी 
विशेषता यह है कि उसमें शआवश्यकतानुसार बड़ी आसानी से शब्दों की 


कद्ठुता को दूर करने की शक्ति है । जैसे "ली? का 'तिय ? और “प्रिय ! 
का * पिय ? इत्यादि | 


जैता हम कह चुके हैं सूरदासज्ञी सर्व प्रचलित शब्दों एवं मुद्दावरों 
आदि फा प्रयोग प्रचुरता से करते हँ। कविता में स्वाभाविकता लाने के 
लिये यह श्रावश्यक है कि ठेठ शब्द प्रयुक्त किये नायें। हमारे इंस कथन 
का तात्यपर्य यह नहीं है कि ग्राम्य श्रोर सभ्य समाज में न कद्दे जाने वाले 
ठेठ शब्दों का प्रयोग करके भाषा दूषित कर दी जाय, वरन्‌ शब्दों को 
गढ़ने के स्थान पर हम श्रच्छा समझते - हैं कि ठेठ शब्द प्रयुक्त हों | इम ' 
* ज्योत्स्ना ! न लिख कर ' जुन्हेया ” लिखना उचित समभते हैं, क्योंकि. 
इसमें प्रसाद के साथ ही माघुथ भी है। कुछ सहध्कृत के पयिद्ठत जो संस्कृत 
शब्दों को दी जब॒दंध्ती हूं सना कविता का सौन्दर्य समझते हैं. ओर छिल्हें 
सरलता श्रौर प्रसाद गुण-पूर्ण प्रचलित शब्दों की श्रमिशता नहीं है, वे 
अपनी कविता को जटिल बना कुर कविता के मूल गुण से दूर हठते जा 
रहे ईं | एक विद्वान ने 'कपोल' के लिये प्रसाद गुण पूर्ण “ गाल ? शब्द का 
प्रयोग आम्य माना है पर यद हमें श्रम जान पड़ता है। ' गाल ? शब्द को | 
ग्राम्य मानना तो वैसा ही है जैसे किसी गाय को गाय मानते हुए. उसके, 


( ६४ ) 


चछुड़े को * बकरा ? कहना । श्रस्तु, यद्द जिद्ध है कि कविता की उत्कृश्वा 
से बोल-चाल के मघुर शब्दों के ही प्रयोग में है। युरदास जी ने. ऐसा 
दी किया है। यथा-- | 
१--जाग्यों मोद्द “ मैर ? मति छुटी सुजस गीत के गाए । 
२-- कोरेन * * सथिया ? * चीतत ? नवनिधि | 
३--चितै चितै हरि चारु विल्लोकनि मानहूँ माँगत हैं 'मन श्रोल | 
४-- सुर ? प्रसपर कहत गोपिका यद्द उपजी “ उदभौति ! । 
४--जीवन “* मुंह चाही ? के नीको | 
सूरदासजी तुकान्त के लिये शब्दों को विक्ृत कर लेते हैं । कवियों 
के लिए यह दोष क्षम्य माना गया है। पर सूरदासजी शब्द उतना दी 
 'विकृृत करते ईं जिससे वह अपना मूल रूप बता सके। “ जायठी ” की 
भाँति  क्रीड़ा ? को करारी ? करने के ढंग के प्रयोग इनकी कविता में नहीँ ' 
मिलते । देखिये--- 
१--'सूरदास' कछु कहत न श्रावै गिरा मई गति “पंग! 
२--नैन नहीं, मुख नहीं, चोरि दधि कोने * खॉँधों 
६--'सूरदास' तीनों नहिं उपजत धनिया, घान' “कुम्हाड़े' | 
४--तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप “ भैँंवारे ?। 
५--ठानी कथा प्रवोध बोलि सब गुरू “ समोख्यो ?। 
तुकान्त के श्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर पद के मध्य में भी शब्द 
के विकृत रूप इनकी कविता में पाये जाते ईं। किन्तु सूर का “ सूरत्व ? 
च्दाँ भी छिपा रहता हे, अर्थात्‌ वे शब्द अधिक तोड़े मरोड़े- नहीं दोते 
अथवा “ देव ” की भाँति कुछ का कुछ नहीं कर डालते | जैसे--- 
१--राम प्रताप सत्य सीता को यहे नाउ “ कंघार ?। 
यहाँ * कंघार ” शब्द “ कर्णंधार ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दे। और भी 
ऐसे उदाहरण देखिये-.. 
२--श्रेंचंचत पथ तातो जब लाग्यो रोवत जीम “ गढ़ !। 
३इ--कबहुँ चिते प्रतिबिम्ब खंभ में 'लवनी” लिये खवावत | 
४--कनक खंभ प्रतिबिम्बत सिसु इक 'लोनी? तादि खवावहु । 


फ् 


( ऐश ) 


प्‌... ब्रज 'परगन * सरदार महर, तू ताकी करत “ नन्हाई ! । 

६--रव्यो यज्ञ रख रास  राजसू ? बृन्दा विषिन निकेत। 

७--हमरी म॒ति पति कमल नयन लो जोग सिखें ते 'रोड़े' । 

इन्होंने कुछ विचित्र शब्दों का भी प्रयोग किया है वैसे प्रयोग और 
कवियों के यहाँ नहीं मिलता | कुछ शब्दों का ऐसा रूप लिखा देणों 
“अपना अर्थ रखते हुए भी विचार पूर्वक ध्यान देने पर अपना श्रथ बताते 
हूँ | जैसे * करमभोग ' | यह शब्द सूरदातजी ने क्रमश: ? के अर्थ में 


_ प्रयुक्त किया है, और उक्त शब्द का श्र्थ ' क्रममोग * होकर 'ऋक्रमश/ हो 


भी ज्ञाता है, पर विचार सहसा * करम-मोग ? के कर्मफल ' श्र पर ही 
जाता है। क्योंकि “करम-भोग * का प्रयोग और लोगों ने इसी प्रसिद्ध श्रर्थ 
में किया है। इस साम्य का कारण यह है कि ' क्रम ! और * कम * दोनों 
का ' करम ? रूप विहित दे । इसी प्रकार एक और प्रयोग लीजिये * कंस 
खेद ” | इस पद का अर्थ ' कंछ का दुःख ? अर्थात्‌ ' कंत के हृदय में जो 
दुःख हुआ ? यद्दी जान पड़ता है| पर यू ने इसे ' कपकृत खेद ” श्रथ में 
प्रयुक्त किया है जिसका अर्थ हे ' कप का दिया छुश्रा दुःख ' | इसे भी 
विचित्र अयोग ही कहना चाहिये। और देखिये--- 

१२--लोचन ऑजि स्थाम ससि दरसति तबहों ये * तृप्तात *। 

३२--जो जो बुनिये' सो सो लुनिये और नहीं तिभुवन भटमेरे। 

३--प्रावलि हरिवेष सुमन * सरि ? मिल्‍यो मनहु उड़ हारु | 

धूर' ने पूर्वी बोली के ' इृहवों ?, 'उहवाँ ' का भी प्रयोग कर दिया 
है ओर अन्तवेंद के भी कई शब्द प्रथुक्त हुए हैं, जैसे ' मोइन ?, * चूरा ? 
आदि | 

कवियों में एक खास बात होती है कि वे अन्य भाषा के शब्दों को 
लेकर अपनी भाषा के ढाँचे में ढाल लेते है। यों तो सुर की कविता में 
पंजाबी ( प्यारी ) गुजराती ( बियो ) श्रादि के प्रयोग मिलते है तथा 
राजपूताना श्रौर बैसवाढ़े के शब्दों से भी उनके पद श्रछुते नहीं रहे हूँ, 
पर इन देशों के शब्दों में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी है, क्योंकि इनको “खपत * यों ही हो जाती हैं। तथा इनके 


क्‍ ( £$६ ) 

- क्रियापद लेने वा इनके शब्दों द्वारा क्रियापद बनाने की भी आवश्यकता 
नहीं पड़ी। पर इन्होंने अरबी-फ़रारती के शब्दों कोभी लिया है 
ओर उनसे क्रिया पद तक बनाये हैं। “ तुलसी ” भी इंस कला में निपुण 
हैँ पर ' घूर ? * तुलसी ? की भाँति श्ररबी-फ़ारसी के' शब्दों में संस्कृत के 
प्रत्ययादि कम लगाते हैं, पर उन्हें ब्रत्माषा के ढाँचे में ढाल कर मुला- 
यम करने से चूकते भी नहीं । (मशक्कत फारती शब्द है, पर सूर-ने इसको 
£ ससकत ? करके ब्रजमाषा का सुकोमल श्रावरण दे ही दिया | और भी 
उदाइरण देखिये -.. 

१--- सूर ? पाप को गढ़ हढ़ कीना ८ मुहकम ? लाइ किवार। 
२--निसिबासर विधयारस रुचित कबहुँन “आयों बाज ! | 
३--कुलहि” लसत सिर रकम घुमग श्रति बहुविधि सुरंग बनाई। 
४-१ छू ( हवस ”? राख जिन मेरी जोह जोह मोहि रुचे री । 
४५--सफरी, सेव, छुट्ारे, पिस्ता, जे * तरबूज़ा ? नाम। - 

६--घूँघठ पठ कवच कहो, छूटे मान * ताजी ?। 

७--सुनौ जोग को का ले कीने जहाँ “ ज्यान है ? जी को] 

क्रियापद बनाना तो इन्होंने भी नहीं ,छोड़ा | पर उसमें भी सूरत्व की 

. छाप लगी है | जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं के क्रियापद बनाए हैं श्रप्रचलित 
या सोच कर श्र्थ लगनेवाले पदों के नहीं, तुलसी तो “ गुजरना ” का 
£ गुदरना ” करके--- 

१--मभा भिनुसार गुदारा लागा | 
-मिलि न जाह नहिं युदरत बनई। 
लिख मारते हैं : पर ये ऐसा नहीं करते, बरन्‌ जदाँ तक दो सका है 
विदेशी शब्दों को लाने से बचे हैं। देखिये-. , 
सूर ? कृपालु भये करनामय आपुन द्वाथ सो दूर रिहाये? | 

श्र द्राविड़ प्राणायाम करके शब्द लिखना “ सूर ? को मी पेछन्द था। 
अवशता हो जाने पर तुलसीदास जी जैसे * पाथ-नाथ-नंदिनीपति ” का 
प्रयोग करते हैं उसी प्रकार समुद्र के लिए यूरदासजी भी पिता संपति को? ' 
लिखते ही दें. 


(. ६७ ) 
कहती तु लंक उखारि डारि देऊें जहाँ * पिता संपति को !। इस प्रकार 
के और भी कितने ही प्रयाग हैं जो यथास्थान ट्प्पिणी में मिलेंगे । 
प्राकृत के नियमों , का प्रयोग भी छूर ने खूब किया-है। प्राकृत के 
नियमानुसार “5? का “ २१ हो जाता है। “ सूर ? ने इसी आधार पर 
बेचारे ' कीट ” को ' कौर ” कर ही दिया | भोर भी उदाइरण देखिये--- 
१--समता घटा, मोह की बू दें, * सलिता ! मैंन अपारो | 
२--कागज घरनि करे द्रमलेखन जल “ सायर ? मध्ि घोर | 
कहीं कहीं व्याकरण की श्रशुद्धियाँ भी मिलती दें ओर वे भी खटकने 
वाली | यूर ने इसका कोई निवारण नहीं किया, तुलसी की भाँति इनकी, 
: भाषा में चुस्ती नहीं है। उदाइरण लीजिये-- । 
१--जनक धनुधत्रत देखि जानकी त्रिभुवन के सब द्वूपति 'हँकारि' | 
२--राबपुत्र दोड ऋषि ले आए सुनि त्रत जनक तहाँ * पगुधारी !। 
३---चित्रकूट गये भरत मिलन जब “ पग-पाँवरि ? दे करी 'कृपा री' | 
इनमें * पग-पौँवरि ? शब्द को प्रयोग एक विशेष कारण से सदोष है, 
£ पंग ? शब्द यहाँ पर निरथक हे,  पाँवरी ? कहने से ही श्रमिप्राय पूरा 
पूरा प्रकट हो जाता है | अतः यहाँ पर 'अधिकपद दोष * हुआ | 
इसके पहले उदाइरण में “ पगुधारी ' शब्द है जिसका प्रयाग तुलसी 
ने भी किया हे-. 
रंगभूमि, जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोददे नर-नारी | 
इसमें मूल शब्द है पगुधार, जो हमारे ऊपर कद्दे अनठार “ पैर घरती 
है' ( प्रवेश करती है ) अर्थ देगा और “ ई ? * नारी ? का तुकान्त मिलाने 
के लिये लगाया दै। पर यूर के  पगुघारी ? में यह बात नहीं है। यदि 
. इसे श्रवधी के प्रकार का प्रयोग समझ लें तो परिद्दार हो सकता-है। जज 
में ऐसा प्रयोग नहीं होता | 
सूरदासजी की कविता में * सु ? * जु ? का प्रयोग भी कम नहीं है 
4 रसका कारण यह हे कि वे नित्य बहुत से पद बनाया करते ये। दो चार 
में ' यु! ' जु ? की भरती किये बिना काम नहीं चलता था। इन्हीं के 
समकचछ्त तुलसी के पद इनके प्रयोग से हीन हैं । उदाहरण--- 
घूछ प१०-- है 


' ( ६ ) 


इह सुनि ग्लानि जगत के बोहित पतित “सु ? पावन नाम। -  ' 
बूर ने कुछ नये प्रयोग भी किये हैं | इन्हें हम विचित्र प्रयोगों से मिश्न 
मानते हें, क्योंकि ऐवा प्रयोग नई परिपाटी चलाना है। हिन्दी साहित्य में 


4 


* सचु ? शब्द जिसका अर्थ ' सुख ' , * आनन्द ? , संतोष! , श्रादि होता. 


है पाना ? क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हुआ है। सभी कवियों ने इधका 


प्रयोग इसी क्रिया के साथ किया है और स्वय सुर ने भी इसका प्रयोग 


पाना! क्रिया के साथ ही श्रनेक स्थलों पर किया है | पर इन्होंने इस शब्द 
का प्रयोग एक स्थान, पर स्वतन्त्र भी किया है । देखिये--- ' 


“किगरी सुर कैसे 'सचु मानत ? घुनि घुरली के गान । ? 


यहाँ पर “ सचु का प्रयोग € सानत ? के साथ हुआ हे, पर सूर तुलसी” 


आदि सभी इसका प्रयोग * पाना ? क्रिया के साथ करते हैं :-.. 
१--तबते बन सबहिन * सच्ु पायो ५ 
_+२--सरसरिता जल होम किये ते, कद्दा अगिनि * सु पायो ?,। 
३--मांघव जू में उत श्रति “ सचु पायो ! | * सूर ? ह 
४---भोजन करहि सुर अति बिलम्प विनोद सुनि सचु पावहीं | 


बुलसी। 


£ सचु ? कोई सजा हे इसमें तो सन्देह नहीं, फिर इसका प्रयोग श्रम्य 
क्रियाओं के साथ होना कोई श्रनचित नहीं हे | हमारे विचार से “ पाना 
क्रिया के साथ इसका प्रयोग अत्यधिक सुन्दर है ; पर भ्रन्य क्रियाश्रों के 
साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

सुतराम्‌ सूर की भाषा प्रसादगुण पूर्ण भोर स्वाभाविक तथा मर्यादित 


: प्रयोगों से युक्त है, किन्तु फिर भी इन गुणों के समक्ष बंधान ( चुस्ती ) 


कुछ कम हे । पर यह दोष क्षम्य है | रही व्याकरण की बात सो कवियों ने 
व्याकरण की परवाह की' ही नहीं, पर सूर का व्याकरणविरोध भी मर्यादित 


द्दीदे। 
(आा)-पिंगल 
सुरदासनी ने. कविता गाने के लिये बनाई थी | श्रतः और किसी. 


. शरकार के छुन्दों के रागानुकूल बनाना, लय के अनुसार खींचना, 


( हे )2' 


तथा उनमें ताह्ममात्रा की नाप-जोख करना'उतना स्वाभाविक नहीं होता 
जितना की पदों में होता है | गाने के लिये इन्हीं गीतों का प्रचार पहले से 
रहा है | तुलसोदासजी ने भी अपने ' गेय ” काव्य के लिये इन्हीं पर्दों का 
# प्रयोग 3 या है, इसी कारण घूरदा[सजी की संपूर्ण गेय-कविता इन्हीं पदों में 
हैं, पदों के लिये छुन्दःशासतत्र में कोई विशेष नियम नहीं लिखा गया है । 
पदों की पहिली पंक्ति और पक्तियों की श्रपेज्ञा छोटी होती दे और प्रत्येक 
दो चरणों के बाद इसकी श्रावृत्ति की जाती है। इसके “ स्थाई ” पद या 
५ टेक * कहते हैं | इसमें एक प्रकार से सारे पद का निचोड़ सा रहता है। 
अन्य सब चरणों में मात्राएं बराबर रहती हैं, ओर प्रवाह भी एक 
सा रहता है, नहीं तो उसमें राग-तालानुकूल बंघान बॉधने में बड़ी दिक़क़ृत 
पढ़ती है। सूरदासजी के पदों में ये सभी लक्षण वर्तमान हैं। इनके 
समी पदों में ( कतिपय पदों के छोड़कर ) धारा प्रावादिक गति बड़ी 
सुन्दर है । उन कतिपय पदों की गति बिगाइ़ने का दोष हम “ सूरदास ? 
जी को नहीं दे सकते | गैय कविता में श्रति-दोष से इन बातों का होना 
धजुह्समत्र नहीं हैं, पर इससे इनके पदों के गाने में कोई कठिनता नहीं 
द्ोती | यह दोष गवैये पर निर्भर रहता है। सफल गायक इन दोषों 
के आसानी से छिपा सकता है | तुकान्त के सम्बन्ध में पदों का नियम 
तो यही है कि ' ध्थायी ” पद के अनुसार सभी पदों का एक सा 
तुक होना चाहिये। यही सर्वेत्तिम सिद्धान्त है, क्योंकि स्थायी पद बार 
बार कहना पड़ता है | इस प्रकार के एक नहीं अनेक पद उदाहरण स्वरूप 
ग्रंथ में वर्तमान हैं | एक तुकान्त न होने से कुछु खटकता सा है| इससे 
कुछ घट कर नियम यह दे कि पद सम विषम तुकान्त हो सकते हैं, किन्तु 
इनमें भी यद्द ख्याल रखना चाहिये कि तुकान्त में वरणे। का क्रम एक सा 
हो | जैसे. 
मुरली सुनत उपजी ९ बाह ! 
#.. सस्‍्थाम सोंअति भाव याढ़ो चलीं सब ' अकुलाई? ॥ 
गुरू जनन सो भेद काडहु क्यों नाहिं £€ उघारि! 
भ्रध॑ रेनि चल्लीं 'घरन तें जूथ जूथन  नारि? ॥ 


. ( ७० ) 
नंदनंदन तरुनि बोलीं सरद निसि के #£द्वेत | 
रुचि . सहित बन को चलीं वे ' सूर ! भई * श्रचेत ! ॥ 
सूरदातजी के तुकान्तों में * पद व्यतिक्रम ? बहुत पाया' जाता है 
पहिले बहुत चरणों के यदि दो गुरु (५५) हं तो अन्तिम्र पद में भट पें'। 
लथु ( ॥ ) हो जायंगे | ( ५। ) के स्थान पर (|9 ) हो जायगा। ', 
न्‍ गोविंद आह मन के * मीत * 
गज अ्ररु ब्रज प्रहलाद दोपदी सुमिर्न ही “ निश्चीत ?॥ . 
लाखागूइ पाइवन उबारे शाक पतन्न सुख-“ खाये !॥ * 
अंवरीष द्वित साप निवारे ब्याकुल चक्षे  पराये ? ॥ 
कक... /+' कं, हे 
' गुरु बाधव हित मिलते सुदामद्धिं तंदुल रुचि सो “ जाँचत ! | 
प्रेम बिंकलता लखि गोपिन की विविध रूप घरि “नाचत !॥ : 
पर यह दोष नायक की कुशलत्ता पर निर्भर है। वह यदि संगीत-शात्र 


.. में निपुण हो तो यह दोष ध्यान में श्राते ही नहीं | सारांश यह कि ' पूर-े 


दास ? एक बड़े भारी संगीतश थे, और उन्होंने रागतालों के अनुकूल हाँ ' 
' , भदों की रचना की थी, उनको मात्रा गिन गिन कर शब्द रखने की और, 
तुकान्त खोजने को जरूरत नहीं पड़ती थी स्वभावतः मजे हुए. कंठ से जो ' 
गाते जाते ये वह स्वयं एक पद के रूप में ही नगर झाता था। इसलिये 
इनके पदों में ऐसा हो जाना श्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | 

सूरदासजी ने ४ गार, शान्त, अद्भुत और द्वास्य--इन्हीं चार रसों का 
वर्णन किया है , पर बढ़ी उत्तमता के साथ | शेष पाँच ,रसों का वणन 
इनके काव्यक्षेत्र की सीमा के बादर है | पर कहीं कहीं और रसों का वन 
- भी थोड़ा बहुत किया गया है, ओर पूर्ण सफलता मिली है। 2४ गार रण-- 
वात्सल्य और दाम्पत्य प्रेम --के तो बूरदातजी उस्ताद हैं | वात्सल्य-रस के 
एक दो उदाहरण लीजिये--- हर 

( १) नेंबत कान्ह नंद इक ठौरे | 

कलुक खात लपटात दुहूँ कर बालक हैं अति भोरे ॥ 


( ७१ ) 


( २. ) बलि वलि जाउँ मधुर सुर गावहु । 
अ्रवकी बार मेरे कवर कन्हेया नदहिं नाचि दिखावहू ॥ 
# ३ ) आँगन में दरि सोह गए री | 
ह दोउ जननी मिलि के हरुये करि सेज सहित तब मवन लए, री ॥ 


( ४ ) बल मोहन दोउ करत बियारी । 
प्रेम सहित दोठ सुतनि त्रिमावति रोहिनि अरु जसुमति मदहतारी ॥ 
न न ४ 
दोउ मैया निरखत ,अआआलस सस्‍्थों छुत्रि पर तन मन डारति बारी | 
बार बार जमुद्ात ९ सूर ? प्रभु इदह उपमा कबि कहे कद्दा री ॥ - 
केसे सच्चे मित्र हैं ! वात्सल्य प्रेम ही मानों सदेह इन पदों में भरा 
हुआ है। 
श्रगार रस के * सयोग ' और ' विप्रत्षभ ? दोनों पक्षों का वर्णन सूर- 
दासजी ने बड़ा सुन्दर किया है, औ्रोर इतना अधिक किया दे कि और 
“कोई सी कवि इनकी समता नहीं कर सका | वृन्दावन में यमुनातद पर 
चाँदनी रात्रि में कदंब के वृक्ष के नीचे बड़े रमणीक स्थलों पर कृष्ण- 
गोपियों की रासतलीला, विशेषतः राधा-कृष्ण का क्रीड़ा-कथन संयोग पक्ष 
है। कृष्ण गोपियों के प्रेम--रति स्थायी भाव--क्रों विभाव, श्नुभाव 
ओर संचारी भावों से पुष्ट किया है। ग्रन्थ विस्तार की आशका से यहाँ 
पर उनका खुलासा नहीं किया गया है। रस का परिपाक सरदासकी ने 
बड़ा ही अच्छा किया है | इनका एक अन्थ * साहित्य-लद्दरी ? ऐसा है कि 
उसमें इन्होंने नायक-नायिका मेद लिख डाला है, श्रतः विशेष उदाहरण न 
देकर प्रस्तुत पुस्तक में से ही दो एक पद उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये 


जाते हैं। प्रेम-गविता नायिका की भाँति मुरली घमंड के मारे किसी से 
बोलती तक नहीं +... 


+ मुरली श्रति गब॑ काहु बदति नाहि श्राज्ञ । 
हरि को मुख कमल देखि पायो सुख राजु ॥| 


णि नि ्ः 


( ७२) 


वंसी बछ सकल “ यूर ? सुर नर मुनि नागा । 
, श्रीपतिहु श्री बिसारि एही अनुरागा॥ 


गोवियाँ अपने प्रेम के श्रालंबन विभाव में स्थित श्रीकृष्णजी के रूप का _ 
वर्णन करती ईं- हर 
( १) देखु सखी मोहन मन चोरतु ॥ हे 
शैन कट च्छु बिलोकनि मधुरी सुभग भऋकुटि बिबि मोरत॥ , « 
,( २) स्थास हृदय वर मोतिन साला, विथकित भई निरखि ब्रजबाला ॥| 
खबन थके सुनि बचन रसाला, नेन थके दरसन नँदलाला, ॥ 


प्रस्तुत संग्रह में बालकृष्ण, रूपमाधुरी, श्रौर मुरली माथुरी के पद. 
८ ठंयोग शंगार ” में समझने चाहिये। | 
. सूरदास जी का वियोग-श्टगार सयोग “ंगार से भी कहीं अधिक है।, 
सत्च पूछा जाय तो ख्टगार रस का वाह्तविक स्वरूप ' वियंग पच्च! में: 
(दी देखा जाता है ' संयोग-पक्ष ? में नहीं। वास्तविक प्रेम का पता तयोग 
में नहीं चलता । जब तक दो प्रेमी एक साथ रहेंगे--उनका विल्लोद्द न 
होगा--तब तक उनकों इस बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता कि 
हम परस्पर एक दूसरे को कितना प्थार करते हैं। न उस समय श्रामोद- 
प्रमोद के कारण किसी को यह जानने की उतनी उत्कंठा ही रहती है। पर 
विंयोग होते ह्वी जब एक दूसरे का श्रभाव, खटकने लगता है, अपने सयोग “ 
के दिनों की याद रद्द रद्द कर चित्त को व्याकुल कर देती है तब अपने : 
प्रिय के रुच्चे प्रेम का पता चलता है। माता पुत्र का प्रेम झतुलनीय है| 
पर जब तक दोनों का विछोद नहीं हो जाता तब तक किसी को भी यह 
नहीं जान पड़ता कि इमारा परस्पर कितना प्रेम है, न यह जानने की. | 
चेष्ठा ही की जाती है माता .पुत्र को उंटती फटकारती भी है, पुचका- 
रती भी दहै। पुत्र भी मचलने रूठने से बाज नहीं आता | पर ज्यों ही - 
पुत्र कहीं विदेश जाता दे तो माँ अपने लाडिल्ले के मचनने और रूठने को 
ही तरसती दे | जो मचलना और रूठना संयोगावस्था में ढुःखद प्रती"-९; 
होता था इस समय उसकी याद ही सुखद जान पड़ती दे, पुत्र को भी 
माँ के वास्तविक प्रेम का सच्चा अनुभव माता से बिछुडने परद्दी जीने 


ह 
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पड़ता है | माता का शमाव जब उसे खटकने लगता है तब वह जानता 
हे कि मातृ प्रेम का महत्व क्या है। एक ओर पुत्र के बिना माता को 
अपना हृदय सूवा सा जान पड़ता है, पुत्र के अभाव में श्रानन्द उसके 
पास तक नहीं फटकता ; दूधरी ओर पुत्र को युहुमु हुः माता की स्नेहपूर्णा 
फटकार की याद आने से कल नहीं पड़ती । एक ओर माता को यह ' 
चिन्ता लगी रहती हैं, मेरा लाल कहीं मृखा न हो, मेरे हृदय के टुकड़े 
को इठ करके कोन खिलाएगा इत्यादि, दूसरी ओर पुत्र को स्नेद्मयी 
जननी के * मेरे लाल, जरा और खालो,” इत्यादिक वात्सल्य पूर्ण श्रनुरोध 
के श्रभाव में स्वादिष्ट भोजन भी नहीं रचता | इम लोग जब तक घर में 
रहते हैं तव तक अपने भाई-बदनों, अपने बालसखाश्रों से न जाने कितनी 
बार लड़ते फणड़ते हैँ । पर घर से बाहर पैर रखते ही रह रह कर भाई बहनों 
को याद इसमें चेन नहीं लेने देती | इसोलिए हम कहते हैं कि “वियोग प्रेम 
की कसोटी है ? | जिसका प्र॑म बिरहामि में तप कर भी खरे सोने की तरह 
दमकता रद्दता है, विरह्द रूपी शाणशिला में घिधने पर भी जिसका प्रेम हीरे 
की भाँति ओर भी श्रघिक चमकने लगता दे वही सच्चा प्रेमी है । एक बात 
ओर मभीं है| संयोग में प्रेम का निर्वाद करना कुछ कठिन नहीं है, बात तो 
तभी सराइनीय है जब्र वियोग में हम प्रेम का निर्वाह पूर्ण रूप से कर रुकें। 
संयोग में कपट प्रेम मी द्वों सकता है, पर वियोग में तो कपटद प्रेम को ठौर 
ही नहीं | संग्रोग में कभी-कभी वासना भी छिपी रहती हैं, पर वियोग में 
यह बात भी नहीं | इसी कारण आनार्यों ने ' संयोग-श्व गार ? से 'विप्रह्न॑स 
श्ंगार! को ऊँचा स्थान दिया है । 
वियोग होने पर वियोगी की जो दशा द्ोती है उसका अनुभव प्रत्येक 

व्यक्ति को हो नहीं सकता भुऊमोगी ही जानता है, प्रेमी अपने प्रिय के 
ध्यान में निमम्न होकर खाना पीना भी भूल जाता है | लाख प्रयक्ष कीजिये 

पर प्रेमी को चेन नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं सुहाता | उम्रकी अऋरखें पेबल |, 
प्रिय के दर्शन की द्वी भूखी रहती हैं, जैसे-- 

छरेंखिया दरि दरसन की भूखी | 
- कैसे रहें रूप रस रॉची ये बतियाँ सुनि रूखी || 
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अवधि ग़नते, इकटक मग जोवत तब॑ एती नहिं कूँखी। 
अब इन जोग संदेसन -ऊधो श्रति श्रकुलानी दूखी॥ 
' बारक वह मुख फेरि दिखाओ दुह्िि पय विवत पतूखी। 
सूर _विकत हृठि नाव चल्नाओ्रो ये सरिता है बूखी ॥| 
प्रेमी को प्रिय की गुण चर्चा तुनने के भ्रतिरिक्त और बाने' कुछ भी नहीं 
' ऋचती। 
हमको हरि की कथा सुनाव । 
अपनी शान कथा हो ऊधो मथुरा ही ले गाव।॥ 
० 5६ अल ्ः नि 2, 
हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥ 
जब यह नशंस वियोग दो प्रमियों के बीच में पहाड़ की तरह खड़ा दो 
जाता है तब उनकी सारी अ्रभिल्ञाषाशं पर पानी रिर जाता है, इच्छाश्ं 
का खून हो,जाता है | यद्दी निधुण वियोग प्रेमियों को खाना पीना तक भुला _ 
कर उन्मत्त कर देता है, प्रेमी इवी वियोग की कढोरता से अपने सब सुखों 
को तिलांजलि दे देता है । कल की 
अब या तनहिं राखि का कीजे। 
सुनु री सखी ! स्थामसुन्दर बिनु-वॉँटि विषम विष पौजै || 
.... दुसहवियोग -विरद्द माधव के कोन दिनद्िं दिन छीजे। 
+ सूरदं[8 ? प्रीतम बिन राधे खोचि सोचि मन खीजै | 
कभी कभी यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक का कारण हो जाती है। 
पर महात्मा दरदासजी का" वियोग ! इतना पाषाणा-द्वदय “नहीं है। 
होने “ प्रमर-गीत ? में यही सिद्ध करने का प्रयक्ष किया है कि प्रेम के 
पश्चात्‌ वियोग द्वी एक ऐसा माग है जित , पर चलने से प्रेम अधिकामिक , 
दृढ़ एवं पुष्ठ होता जाता है । उनका कथन हे-कि यदि प्रेम सच्चा हो तो 
चाहे कितना- दी दुस्सद् वियोग क्‍यों न'हो जाय, योवियों के प्रेम को 
सौंति अह्ूट अन्लुश्ण रहेगा, श्रथवा यों -कह्टिये कि उत्तरोत्तर बढ़ता 
ही जायगा। वे सदा यही करेंगी--“ जे पहिले रंग रंगी स्वाम रंग तिन्द 
न चढ़े रंग आन ?? | द्वदय बड़ी विचित्र वस्तु है जितना अधिक वियोग 


( 


+-> 
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होगा उतना दी उसमें अधिक प्र म॒ भी बढ़ेगा, मगर प्रस हो सच्चा, कच्ची 
खुतली में बँधा नहीं | ;' 
५. (६.१) ऊधो मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम्र सँग को आराधे ईस! 
हु भई श्रति सिथिल सबे माधव बिनु लथा देह बिन्तु सीस | 
स्वासा अ्रटकि रहे अआसा लगि जीवहिं कोटि बरीस॥ 
तुम तो सखा स्थास सुन्दर के सकल जोग के ईस। 
£ यूरदास ! रसिक की बतियाँ पुरवों मन जगदीस | 
' और भी देखिये- 
(२) विरद्द सहन को हम सिरजी हैं, पाइन हृदय हमार। 
सूरदास ? अन्तरगत मोहन जीवन प्रान अधार || 
.. जो बस्पुएँ जो बातें इमें वंयोग के समय हितकर जंचती हैं वे ही 
“बस्तुएँ वे ही वात हमें प्रिय के श्रभाव में शन्नु सी खटकती हैं। कृष्ण के 
श्रभाव में गोपियाँ कहती हैं--- 
४. बिनु गोपाल बैरिन भई कुजें | 
तब ये लता लगह्िि श्रत सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुरे) 
वृथा बहति जमुना, खग बोलत, दथा कमल फूलें- अलि गर्जे । 
पवन, पानि घनसार, सजीवनि, दघिसुत्त, किरन भानु भह भेज ॥ 
ये ऊधो कहियो माधव यों विरद्द करद कर भारत लजें। 
सूरदास, प्रभु को सत्र जोबत अ्रेखियाँ भई' वरन ज्यों भज्ें ॥ 
प्रिय के वियोग में सव सुना साजान पड़ता है, सब अंघकार मय 
दिखलाई देता है, घर बाहर सर्वत्र उदासी छाई रहती है-. 
ऊघो यहि अज्ञ बिरद बढ़यो। 
घर, बारि, सरिता, बन, उपवन, बलली द्वरमन चढ़यो | 7“ 
ये दशाएँ दोनों श्रोर उम्रान रूप में प्रकट होती हैं | जब तक दम * 
४४, अपने घर या गाँव में रद्दते हैं तव तक हमें वह्दों की बच्तुओं में कोई _ 
' “विशेष चमत्कार नहीं जान पड़ता। पर घर से दूर जाते ही वहाँ के 
साधारण से साधारण तुच्छ से तुच्छ पदारथें। में भो एक अपूर्व सौंदर्य 
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लक्षित होता है, श्रनेक अपूर्व चमत्कार बोध होते हैं, उस समय के सुख के : 
लिए इमारा मन तरसता है | ब्रज की याद आने मात्र से कृष्ण गद्गद हो ' 
जाते हैं और उनके चित्त-पट पर पुराने आ्रामोद-प्रमोद के चित्र एक एक 
कर अ्रंकित होते जाते हैं। वूरदास जी ने इन भावों के कैसे सुन्दर ' शब्दों, 
में प्रकट किया. है-- कि 
ऊधो मोंरहिं ब्रज विसरत नाहीं। ; 
हस-सुता की सुन्दरि कगरी अर कुजन की छांहीं॥ 
वे सुरभी,, वे बच्छु, दोहनी, खरिक दुद्दावन जाहीं।। 
ग्वाल बाल सब करत कोलाइल नाचत गह्ि गहि बाद्दी ॥ 
यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुकताइल जाईीं। 
जबहिं सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु माही ॥ हि 
अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा-नन्‍्द निबाहीं | 
८ सूरदास ! प्रभु रहे मौन हे, यद्द कद्दि कद्दि पछिंताहीं | 
,. (वियुक्तः के स्वरूप या गुण का साहश्य .सम्छुख आते ही अपने उठ 
प्रिय की याद आ जाती है-- 
श्राजु घन स्याम॒ की अ्रनुद्दारि । 
उने श्राये साँवरे सखि लेद्दि रूप निहारि ॥ 
5 चुह ना 
गरजत गगन गिरा गोविन्द की खुनत नयन भरे बारिं।| 
| सूरदास गन सुमिरि स्थाम के विकल भई' ब्रज नारि॥ 
झपने प्रिया के वियाग के समय हम दूसरे का--चादे वह हमारा प्रिय 
सखा ही क्‍यों न हो--श्रानन्‍्द फूटी श्रॉखों से भी नहीं देख सकते । 
कोड भाई ? बरजे या चन्दद्दि । 
करत है कोप बहुत हम ऊपर कुमुदिनि करत अनंदहि ॥ 
| र्न- न न ह 
८हम तो विरह के मारे मर रही है भौर यद्द निगोड़ी कुमुदिनि अपने 
- प्रियतम चन्द्रमा के साथ आनंद कर रही है” इस ईर्ष्या के वश में - होकर ' 
गोपियाँ भी यद्दी मनाने लगती हैं कि कुपुदिनी का भी अपने प्रियतम से. 


( ७७: ) ह हैँ 


वियोग हो जाय । यही नहीं वे * जरा देवी ' और राहुकेतु की प्रार्थना करने 
से भी नहीं चूकतती । मत्सरमय छंछार का यही नियम ही है। किसी की 
नाक कट जातो है तो वह * नाक की ही ओट में स्वर्ग”! यह क_्ककर सबकी 
नाक कटा कर अपने पत्त को मजबूत करने का प्रयत्न करता ही है'। 


वियोग का एक और पहलू है | दृढ़ विश्वासी को वियोग नहीं सत्तात्ता,. 
क्योंकि वह अपने उपास्य की मूर्ति का जब चाहे तब अपने मन के 
भीतर ही आहान कर लेता है उसका सजीव चित्र उसके नेन्नों के सामनेः 
नाचने लगता है | 


नादिन रहो मन में ठोर । 

नन्‍्दनन्दन श्रछुत कैसे आनिये उर और ॥ 

चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति। 

हृदय तें वद स्थाम मूरति छुन न इत उत्त जाति ॥ 

स्थास गात, सरोज श्रानन, ललित श्रति मृदु द्वास। 

सूर ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 

प्रेम हमको स्वार्थत्याग का पाठ पढ़ाताः है, स्वार्थ त्याग करना प्रत्येक्ष 

उत्तम कोटि के प्रेमिक के लिये अनिवाय है । अपने प्रिय को सुख पहुँचाने 
के लिये प्रेमी विरले सौभाग्यवान को प्राप्त होता है। माता का निःस्वार्थ 
स्नेह इसी श्रेणी के अ्न्तगंत है । माता को अपने पुत्र का विरह सहना 
मजूर है, पर यदि उसके निकट रहने से पुत्र के किसी तरह के श्रमगल की 
आशंका रहती है तो वह हृदय से यही मनाती है कि पुशत्र॒यहॉन रहे तो 
अच्छा । यही बात दम गोषियों के स्वाथहीन प्रेम के बारे में मी कद सकते 
हैं । कहती हैं--. 

ऊधो भली करी गोपाल |. 

झआपुन तो आवत नाहीं हाँ, वहाँ रहे यहि फाल || 

के न न 
हम तो न्याय सह एतो दुख बनवासी जो गुवाल। 
'तूरदास! स्वामी सुखशागर भोगी भ्रमर भुग्राल | 


॥ 


पके मत. आना... >णन 


( एछथ ) । 

८४ ठीक द्वी किया गोपाल ने जो यहाँ नहीं झाए | ब्रज - की दशा 
तो इस समय बड़ी भयावनी है| सभी सुखद पदार्थ दुःखद हो गये हैं। 
अत: कृष्ण का यहाँ न आना ही अच्छा हुआ | हम तो इस कष्ट को 
किसी न किसी प्रकार रद्द ही लेती हं पर कन्हेया का सुकुमार शरोर 
इन ,कष्ठों को नहीं सह सकता | ” वास्तव में प्रेम की यददी. विशेषता है। 
चह प्रेम हो क्या जिसमें वियोग रूपी दीवार को न लॉँवना पढ़े ! वह 
प्रम ही क्‍या जिसके- पश्चात्‌ प्रमी कुछु काल तक 'वियोग की ज्वाला 
में छुटपटाए नहीं | सच पूछिये तो बिना वियोग के प्रम॒ में कुछ' रस नहीं 
कुछ मजा नहीं । सच्चा झोर लगन का प्रंम वियोग के पश्चात्‌ ही श्रपूष 
आनन्द देता है। हमारा पंचम-रत््--भ्रमर गीत--वियोग-श्वज्ञार के 
उदादरणों से द्वी भरा हुआ है । 


' “, ,श्वज्ञार रत की बाते हो चक्रों | अब शान्त रस के भी कुछ उदाहरण 


देखिये । 


& 


ई 


१--अ्रजहूँ सावधान किन होहि। 
माया विषम भुजंगिनी को विष उतरयो नाइन तोहि ॥ 
२--अब की राखि लेहु भगवान | 
हम श्रनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि साँघे बान ॥| 
३--ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी | ः 
.... कहियत -ढीन दास पर पीरक सब घट अन्तरजामी॥ 
४--जनम सिरानों श्रटके श्रठके | ह 
सुत सपति णह राजमान को फिरो श्रनत ही भठके |॥ 
१---जोपे राम नाम घन घरतों। 
टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम 'करतो॥ 
४ कहाँ तक गिऩावें, एक दो हों तो लिखे भी जाये | 'विनय' के समस्त 
पदों को शान्तरस के दी उदाइरण समभने चादिये। शेष रददे अदभुत और 


; हट ॥६ हर घ्ृ टी र्‌ सर | गे हु 


हि 


':.. वास्तव में अदभुत रस सभी रसों-में अन्तहिंत रइता है, काव्य 


$ 
पल 
है 


सखी कल्पनाओं से भरा रद्दता हे] वे श्रनाखी कल्वनाए एक प्रकार 


( ७६ ) 
से अदमुत-रस” में ही परिगणित हो सकृती है| रस” का अथ ही 
+ लोकोत्तर ? या * श्रदुभुत ? चमत्कार है | एतावता यह सानना पड़ता है 
कि बिना अद्भुतता के किसी काव्य में चमत्कार या रोचकता आ नहीं 
सकती | कहा भी है-- ह 
रसे  सारश्चमत्कारः स्वन्राप्यनुभूयते | . 
तच्चमत्कारसारत्वे सवन्नाप्यद्सुतो रखः॥ 
सूरदास जी फे विषय में तो हम पहिले भी कद चके हूं कि वे बिना 
 आदभुत्य के कोई बात ही नहीं करेंगे । मामूली सौ बात में भी कोई 
न कोई श्रनोखी कल्पना खोज ही लावंगे। कतिपय उदाहरण ही दे देना 
पर्यात द्वोगा-- 
(१) चरन कमल बर्दों दरि राई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लपै अ्ंघे कूं उब कुछ दरसाई || 
बहिरो सुनो मूक पुनि बोले रह्ठ चले घिर छात्र घराई । 
£ सरदास ? स्वामी कझनामय बार बार बंदौ तेहि पाई. 
(२) राखी लान द्रुपदतनया की कुरुपति चीर छरै। 
दुर्योधन को मान भग करि बसन प्रवाह भरे ॥ 
(३) जब सुरपति कोप्यो त्ज् ऊपर कहि हू कछुन सरै। 
राखे प्रजजन ननन्‍्द के लाला गिरिघर बिरद धरे॥ 
(४) निकसि खंभ तें नाथ निरन्तर निज जन राखि लियो। 
बहुत सासना दइ प्रहलाद्हिं ताहि निर्ंक कियो ॥ 
सुतक भये सब सखा लिवाए विष जल जाएं पियो। 
४ सूरदास ? प्रमु भगतबछल हैं उपमा कौन दियों ॥ 
(५ ) गुपाल माई पालने कुलाए । । 
सुर मुनि कोटि देव तेंतीसो देखने कौतुक आए ॥ 
जाको अन्त न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि ने गाए | 
न. ञः न ५ 
£ यूर ? स्थाम भमगतन हित कारन नाना शेष बनाए ।॥ 
(६ ) जसुदा तू जो कहति द्वी मो सों। 


(. ८० ) 


दिन प्रति देन उरदनो आ्रावति कहा तिद्दारो' कोसों ॥ 
वहे उरहनों सत्य करन को गोबिंदहि गहदि ल्याई। 
देखन चली जसोदा सुत के हो गये छुता पराई॥ 
श्रीकृष्ण नी परमात्मा के अवतार हैं, लीला करने के द्वी परमात्मा 
भनुध्य देह धारण करके मर्त्यलोक में श्रवतरित हुए हैं। परमात्मा के 
जितने भी काय हैं वे क्ुद्र मनुष्यों के लिए अद्भुत दी हैं। झतएव परमात्मा 
के कार्यो" के सम्बन्ध में ऐसी अने।खी कल्पना करना मनुष्य नाति के लिए 
कोई अस्वाभाविक बात नहीं है | केवल “ यूर ? ने ही नहीं “ तुलसी ? प्रमुख 
ध॑जिन जिन कवियों ने भी “€ ईश्वर ” की महिसा का बखान किया हे सबने 
अद्भ्ृततापूवक ही । वाघ्तव में परमेश्वर ओर उसकी सृष्टि श्रभी श्रदूभ्त 
हैं। जो परमात्मा--- 
बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कम करे बिधि नाना। 
अआनन रदित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी।॥ ' 
है, उसके बारे में कल्पनाएं भी अद्भुत ही होंगी | “ दूर ? की कल्पना 
की दौड़ यहीं तक नहीं रही | देखिये-- ' 
ः संदेसनि मधुबन कूप भरे | पा ह 
श न 
मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दो लागि रे । 
: पाती लिखें कहो क्योंकरि जो पलक कंपाट अरे॥ - 


श्रदूधुतता की हृद हो गई | इस कल्पना की भी कोई सीमा दे! 
-गोपियाँ चिट्ठी लिखें भी तो कैसे ! स्याही चिट्ठी लिखते २ खुक गई। 
बचा खुचा कागज़ था सो उनके आँसुश्रों के जल से मौग गया । दुर्भाग्यवश 
_ कलम बनाने के लिये सरकंडे का भी अभाव हो गया, सारे बन के बन 
में आग लग गई। यदि विचार किया जाय तो श्रत्युक्ति, अतिशयोक्ति, 
उत्प्रेक्षा, विभावना आदि कई अलंकार भी बिना श्रद्भुतवा केद्दो नहीं 
सकते-। यहाँ पर श्रत्युक्ति अलंकार के ही कारण इस पद में कितनी खूबी 
और कितना चमत्कार आ गया है। ऐसी कल्पनाएँ बूर-तादित्य में एक 
| नहीं अनेकों हैं। 


| 


'; 


कक आला 


(६१ ) 


£ वूरदास ” जी समय पर फवतियाँ कसने ओर मज़ाक करने से भी 
नहीं चूके हं ।,इनकी कविता पढ़ते-पढ़ते मन ही मन हँसी आए 
बिना नहीं रहती | इनका द्वास्प बडा गम्मीर होता है, जिसे हम स्मित 
हास्य कहते हैँ। मद्दापुरुषों की भाँति सभी महाकवियों का हास्य भी 
*स्मित * ही होता है, छ्ुद्र मनुष्यों श्रोर छुद्र कवियों की तरदद बत्तीसी 
दिखाकर ' अ्रद्टह्ास ? नहीं होता है। भ्रमरगीत में हम इस रस के प्रचुर 
परिमाण में पाते हैं | 
आए जोग सिखावन पांडे 
परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टुड़े ॥ 
काहे को भाला ले मित्वत कौन चोर तुम डॉँड़े। 
््ि कल कर 
'सूरदात' तीनों नद्दधि उपजत घनिया, घान, कुम्दाड़े ॥ 
ऊधो के बंनाने के लिये गोपियाँ केसी मीठी चुकी लेती हैं। “हां श्रव 
आए पॉडेजी, ये हमके जोग सिखावे गे । जोग, बनजारे की तरह बैलों में 
पोयी पत्षा लादे फिरते हैं, श्रादि [! फिर जरा मुसुकुराती हुई पूछती ई-- 
निगण कोन देस के बासी ? 
मघुकर ! हँसि समुकाय सोंद दे' बूकृति साँच, न हाँसी ॥ 
ऊधो के बेवकूफ बनाने के लिये कहती हैं, 'ऊधघोनी, शायद आप 
रास्ता तो नहीं भूल गये। आपको कहीं दूसरो जगह जाना होगा, पर 
भूल से यहाँ आ पढ़े होंगे ।! 
ऊधो जाहु तु्म्ं हम जाने । 
स्याम तुम्हें हाँ नाहिं पठाये तुम दो बीच भुलाने ॥ 
अथवा, शायद ' श्याम ? ने तुम्दारे साथ कोई मज़ाक किया है। नहीं 
तो वे तुमको हमें जोग सिखाने क्‍यों भेजते | अ्रच्छा तुम्हारी कप्तम यह 
तो बतलाओ, जब उन्होंने तुमको हमारे पास भेजा था तब क्या वे ज़रा 
मुसुकाए भी ये या नहीं ९? 
साँच कहो ठुमके अपनी सो बूक्ति बात निदाने | 
'सूर' स्थाम जब तुम्द पठाये, तब नेकहु मुसुकाने ॥ 


रे. 
जब ऊधो का मखोल उड़ाने में केाई कसर नहीं रह जाती तब 
. कहती हैं, “अच्छा बहुत दुश्ला, देख ली श्रापकी पंडिताई, अब आपके. 
चरण छूती ई-- , रा 
ऊधो, उठो सबै पालागें देखी ज्ञान तुम्हारो |  ीीक। 


इस प्रकार की चुभती हुईं चुटकियों से सारा भ्रमरगीत भरा पढ़ा! 
है। जैसा हम कह चुके हैं ये सब 'मन्दद्दास ” के उदाहरण हैं “ अतिश[त ”' 
' के नहीं | एक उदाहरण और देखिये--- 


स्थाम, कहा चाहत से डोलत | 
बूसेह ते बदन दुरावत सूचे बोल न बोलत । 


५. न नी न 
में जञान्यों यह घर अपनों दे या धोखे में आयो 
ठेखतु हां गोरस में चींटी काढन को कर नायो | 


. ' ऐसा शायद केई बिरला ही होगा जो नटखटाधिपति की, 'मैं.. 

जानयो****““गोरस में चींटी काढ़न को कर नायोः इस युक्तिपूर्ण॑ उक्ति _ 
को पढ़ कर ज्ञ॒ मुसकुरा दे। फिरि यदि “सुनि मदुवचन***''स्वालिनिं 
मुरि मुसुकानी? वो, इसमें ताज्जुब क्‍्या। बच्चों का विनोद ही द्वास्व- 
मय द्वोता है । बच्चों की तुतली बाते द्वी द्वास्यरस के ' विभाव-? कहे जा 
सकते है | उनकी एक एक बात ऐसी होती है जो रोते हुश्रों को भी हसां 
देती है। माखनचोर मोहन की माखनलीला हास्यमय है| बस इतना. 
ही अलम होगा | एक उदाहरण भयानक रस का भी देकर अब हम रस 
विवेचन के समाप्त करते ईं- 


चरन जय मुख मेलत -] 
कि [ " न च॑- 


उछुलत सिंधु, घराघर काँप्यो, कमठ पीढि अकल्नाई | 
सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाई ॥ 
बढ्यो बृच्छ बर, सुर अकुलाने गगन ,भयो उत्ात। 
- महाग्रलय के मेष उठे करि जहाँ तहाँ आधात॥ 


३5 


( ८४ ) 


ऐसे प्रयोग * अनुकरणात्मक ! ( 8ए/078४0०97०४४० ) कहलातें .हैं| 


स्थानामाव से ओर उदाहरण नदीं दिखाये ना सकते |. ' , >> “ 
'. ध्वनि भी ' सूरदास'! के काव्य मे बहुत पाई जाती है। भ्रमरगीते 


' का तो एक पद भी ध्वनिद्दीन नहीं है । यहाँ पर दो चार .उदाहरण दे 


देना ही अ्लम्‌ होगा । ह 
ऊघो गोपियों को जोग ,सिखाते हैं पर गोपियों को कृष्ण के द न 
के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता | वे कहती ईं--..  + 
। / बार बार ये वचन निवारो | भगति बिरोधो शान वुम्दारो |... 
9 रन का. 5 आन मे 
जब इरि आये तब सुख पावै" | मोहन “मूरति निरखि सिरावें 


_ दुसहं कथा अलि | हमद्दि न भावें । जोग कथा ओ्रोढ़ें कि दसावे॥ 


इस पद में ओढ़ें कि दसावें ? अत्यन्त खीमने पर कटद्दा गया है। 
अविवज्षित वाच्य घ्वनि द्वारा वे यह अकट करती हैं कि इमें सगुण ही. 
चाहिये, नियु णए की कथा की,हमें ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार 'लखियत, 
कालिन्दी अति कारी” इस सम्पूर्ण पद में रूपक और डउत्प्रेज्ञा ' झलंकार 
द्वारा विरद्द व्याकुलता की अतिशयोक्ति व्यंजित है। यहाँ लक्षयक्रम 
व्यंग्य द्वारा अलंकार से श्रल्ंकार व्यंजित है | ४ 

ऊघो घनि तुमरो व्योहार | 3 

घनि वै ठाकुर घनि वे सेवक, घनि तुम बरतनहार | ' 

यहाँ भी *' ध्वनि ” शब्द के मुख्याय का शअ्र्थान्तर अर्थात्‌ ' घिक्‌ ! श्रथ 
में संक्रमण होने से * अश्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि ? है | के 

जाज़ारे मेरे दूर दूर । ह ० 

श्ग रूप आर एकद्वि मूरति मेरों मन कियो चूर चूर ॥ ह 

इससे यह व्यग्य निकलता है कि काले श्रादमी प्रीतिपात्र बनाने के 
योग्य नहीं | इसी प्रकार--- न्‍ 

सूरदास! पुनि समे। गये ते पुनि कह लेह आय | | 

इससे यह सूचित किया दे कि अगर हमारी छुघध न ली जांयगी वो इम 

पाण त्याग देगी। फिर सिवाय पदुवाने के ओर कुछ हाथ नः आयगा |, 


मिन्न-मिक्त अलंकार: 
क्तः सेमा9िध- शेते & और ककि को 
गीत। (के. रैंधमें जोक अलंकार 


फनी >वाभाविक गति से 


रे व्यच्यु हे । 


( ८६ ) 
इसी प्रकार ” नदनन्दन वृन्दावन चन्द ? में चन्द्रमा और कृष्ण का सांग 


| याँग रूपक बॉधने में, भी कमाल किया है। “विनय” में तो दाशंनिक विषशों | 
, ' के रूँपकों की भरमार है, उदाइरणार्थ देखिये पद-संख्या ५, ८, 4 और १० 


३--5्प्रेज्ा--सूरदासजी जब वर्णन करने लगते हैं तो उस््रद्धाश्नों- 
की भड़ी सी लगा. देते हैं| 'उपमा के बाद उत्प्रेक्षा का ही इन्होंने. सर्बा 
घिक्र प्रयोग किया है | 
. १- सुन्दर कर श्रानन समीप अतिराजत इंह्दि आकार। , 
मनु सरोज बिधु बैर वंचि करि लिये मिलत उपहार | 
गिरि गिरि परत बदन तें .उर पर हो हे दघिसुत बिंदु | 
मानहु सुभग छुघाकन बरषत लखि गगनांगन इन्दु ॥ । 
२--म्रुख श्रॉंसू भाखन के कनिका निरखि नैन सुख देत | 
मनु ससि सवत सुधानिधि मोती उड़गन श्रवलि समेत || 
३--कर्ठि तठि पीत बसन सदेस | ह 
मंनहु नवधन दामिनों - तलि रही सहज , सुभेत ॥ 
कनक-मनि भेखला राजत सुभग स्थामल अंग। 
.._- मनहूँ इंस रसाल पंगति नारि बालक, (सग॥॥ 
- ७--रूपकातिशयोक्ति--भी सूर ने बहुत ज्यादा कही हैं ।. राधिका वे 
नख-सिख वर्णन में इसका बहुत प्रयोग किया हे-- ' रे 
१-- नंदनंदन मुख देखो माई | 
| न हा न 
खजन मौन कुरंग भंग बारिज पर श्रति रुचि पाई ॥ 
२--जब मोहन मुरली श्रघर घरी | ४ 
ः हक ह 5 2 
दुरि गये कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि बिसरी 
लड॒पति, बिद्रुम, विम्ब, खिसान्यो दामिनि अधिक डरी | 
३--तब ते इन सबहिन उुचु पायो। 
कि हक ह 
यूर ? बहुरिदों कद राधा, के करिददो बेरिन भायो॥ 


६ ८७ ) 


इस अन्तिम पद में व्यंग्य से रूपकातिशयोक्ति श्रलंकार व्य॑ग है | 
यद्यपि * यूर * ने बहुत अ्लंकारों का प्रयोग नहीं किया है, तथाएि 
यत्र-तत्र इन चार मुख्य अलकारों के अतिरिक और अलंझार भी दिखाई 
देते हें । ॥॒ 

१---सुन सुत एक कथा कहों प्यारी । 


न न न 
रावन हरन करथो सीता को सुनि कझनामय नींद बिछारी। 
६ सूर ? स्थाम कहि उठे “चाप कहूँ ललिमन देहु” जननि सय भारी ॥| 
( स्मरण ) 
२--बूभी ग्वालिन घर में श्रायो नेकु न संका मानी । 
। * सूर ? स्थाम त्तव उतर बनायो चींटी काढतु पानी ॥ ( झुक्ति 
, ३--जेंवत स्थाम ननन्‍्द की कनियाँ । 
कछुक खात कछु घरनि गिरावत छवे निरखत नैंदरनियाँ || 
- न न रन 
डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दघि-दनियाँ॥ 
न ्ः न 
आपुन लात नंद मुख नावत सो सुश्ध कहत न बनियाँ॥ 


( स्वभावोक्ति ) 
४--( ञ्र ) सो बल कहाँ गयो भगवान । 


जेहि बल मीन रूप जल थाद्यो लियो नियम हति अथुर पुरान ॥ 
( निदर्शना ) 
रछ रा बे । 
( आरा ) स्याम कम्तल पद न्न की सोभा | 
जे नखचन्द्र इन्द्र तिर परसे सिव विरज्नषि मन लोभा। 
गे ्ः छः य 
* सूर ? स्थाम नश्नचन्द्र विमत्न छुत्रि गोप जन जिमिदरमसंत ॥ 


( निदर्शना ) 


( श््य्र ) 


के प--( 'अ ) इरि मुख किंधों मोहनी माई | ( संदेह ), 
( ञअ ) देखि सखी अघरन की लाली । 


हक रन के 
कीघों तस्न तमाल बेलि चढ़ जुग फल बिंबा पाको-- 
न रन का 


: हँसत-दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई। . 
, 'किर्धघों वज्ञकन लाल नगन खंचि तापर विद्रम पाँति॥ 
किर्धों सुगस बधूक सुमन पर, कलकत जलकन काँति। 
किर्धों अदन अबुज बिच बैठी सुन्दरताई शआआइ॥ 


का ( सन्देंद्द ) 
४. क+ऋ . # “ क+े 
. ६--देंखि री हरि के चंचल नेन | हक. 
। के. न... ऊ+#, 


राजिव दल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेशय जाति। , .. 

निसि मुद्रित प्रातहिं वे विकसत, ये विकसत दिन राति॥ -: 

,. (६ व्यतिरेक ) 

,७--जो जो बुनिये सो .पुनि खुनिये और नहीं त्रिसुवन भठमेरें।  , 

ह ( छेकोक्ति ) 
६- मुरली तऊ गोपालइ्डिं भावति 

सु नरी सखी जद॒पि नदर्नेदहि नाना भाँति नचावति ॥ 

' ' ( तीसरी विभावना-) 

रा न न : 

नकी साहित्यलइरी में तो अनेक पद ऐसे हैं जिनमें अलंकार सम- 

ऋाये दी गये हैं। उदाइरणा्थ देख्यि अमर्गीत पद संख्या १०० और 

१५०३'। इसलिये अलकारों के विषय में अधिक न कहकर अब इम ड्स 

रतंम के पूर्वाद्ध को समाप्त. करते हैं। उत्तराद्न भाग में इम : निज सैग्रदीत: 

£ दचरक ? की ही समालोचना करेंगे। पाठक इसे ध्यान से पढ़ने की 

- कृपा करें | . 


६ ८६ ) 
( उत्तराद्य ) 


पंचरत्र की आलोचना 


इस श्रसार संसार में दो ही सार वस्तुएं हैँ, प्रेम और माधुर्थ | 
' इन्हीं में प्रकृति का सच्चा सौन्दय है, ओर है इन्हीं में जीवन का परम 
झानन्द | जो श्रभागा जन्म लेकर प्रेम और माधुय्य के उपभोग से बंचित्त 
रहा उसने इस संसार में श्राकर किया ही क्या ? उसका जीवन स्थाणुवत्‌ 
निःसार, सोन्दयहीन है, आनन्द से रद्दित है। ये दोनों पदार्थ केवल 
मानव-जीवन से ही संबद्ध हों से नहीं, किन्तु छुद्र कौट से लेकर बड़े 
बड़े पशुश्रों तक सभी इन दे। पदार्था के पाने के लिये अपना जीवन 
उत्तर्ग कर देते हैं। वेचारे पतंग * दीपक ? की “ रूप-माधुरी ? से मुग्ध 
होकर उसके प्रेम के कारण अपना पंचभौतिक शरीर उसी में इवन कर 
देता है। निष्ठुर बधिक की सुन्दर रागिनी से मुग्ध देकर मृग' श्रपने 
प्राणों के। गैवा बेठता है। कहाँ तक कहा जाय बड़े-बड़े द्विंसक जन्तु भी 
प्रेम और माघुय के वशवर्ती देकर अपनी सदृदष्न प्रकृति के विस्मृत कर 
देते हैं। पहिले प्रेम फो लीजिये | प्रेम ईश्वरीय चमत्कार है, परमात्मा 
प्रेममय है प्रेम उस्ती परमात्मा की एक शक्ति है। हसी लिये प्रेम 
ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे संधार के सभी कार्य सुगमता से संग्ादित 
किये जा सकते हैं, प्रेमहीन व्यक्ति का जीवन ही इस संसार में निःसार 
है, मनुष्य के ईश्वर तक पहुँचाने के लिये प्रेम ही एक सौढी है, यदि 
सच्चे भाव से, परमार्थ के दृष्टिकोण में रख कर परमात्मा से, परमात्मा 
की सृष्टि से या मनुष्य मनुष्य से प्रम करना नहीं साख सकते तो 
कम से कम स्वार्थ-दृष्टि से इस संसार का सच्चा सुख भोगने के लिये ही 
प्रेभ करना सीखो। प्रेममय दरिद्रि कृषक परिवार अपनी पर्णकृटी या 
तृणशय्या पर जो अलौकिक आनन्द श्रनुभव करते है, जो स्वर्गीय सुख 
: - छूटते हैं वह श्लानन्‍्द वह सुख ऐश्वयंशाली किन्तु परिवारिक क नदवपूर्ण 
राजपरिवारों के कहां प्राप्त हे सकता है ! जो श्रपने प्रेम से प्राणिमाश्र 
देता वशीभूत कर उकता है उसके लिये * वसुधेव कुद्ठम्बकम्‌ ! है । कुट्ल 


रे 


४... ( ६० ) 


प्रपची उनके अपूर्व भानन्द में बाधा ड/लने के स्वंदा अपमय रहते हैं । 
प्रपी व्यक्त के संभाषण में मधुप्ता, व्यव्रह्वार में सुशोलता, हृदय में 
' स्फूर्ति और कार्यों में पटुना ञआ जाती है। इतसो से वे सृष्टि सौन्दयं के 
प्राकृतिक नियम के, सांत्रारिक स्थिति के और अउने प्रत्येक व्यावहारिक 
कार्य के योग्यतापूवंक अवले।कन करने के लिये समर्थ द्वोते हैं| वस्तुतः 
वे हीं भाग्यशाली हैं। प्रेम का मनुष्य शरीर पर एवं उसको मनेदूंत्ति 
पर “अपूर्व प्रभाव पढ़ता है। उसकी भावना में, विचारशक्ति में, स्मरण 
शक्ति में, ,मनःशक्ति में, बुद्धि में, आत्मा में, एवं उसके सदाचार संक-६ 
ल्वादिकों में एक अद्भुत संजीवनी-शक्ति का संचार द्वेता है, एक नवी 
नता आ, जाती है, सभी विक्सितदेने लगते हैं। प्रेप मनुष्य स्रभाव:- 
“को पलट देता है, आचार, विचार तथा व्यवद्यार में नितान्त परिवत न 
कर देता है। प्रेम वह अयूव शक्ति है जो श्रसभ्य के सम्य, क्रोधी एवं 
अ्रसहिणएु के। विनीत और सुशील कापुरुष के शूर, दशंत के दयालु, 
एवं निबद्धि के सुधी बना देता है । सच्चे प्रेम में स्वार्थ बुंद्धि का समावेद् - 
ही नहों दे सकता | परस्पर सच्चा प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेप करना 
है। इस प्रेम के हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं, ( १.) छोटे का . 
बड़े के प्रति, (१ ) बड़े का छेटटे से, और (३ ) सम प्रेभ । प्रथम भेद 
का प्रेम वह प्रेम हे जो हम ईश्वर तथा अपने माता-पिता या ग़ुरुजनों _ 
के प्रति करते हैं। यह “ भक्ति ! नाम से अभिद्वित है । दूसरे प्रकार का 
प्रेंम जो श्रपनो संतान. के प्रति, छोटे भाई बढ्िनों के प्रति तथा अपने 
आधश्रितों या सेवकों के प्रति किया जाता है उसे दम “ वात्सल्य प्रेम ! या 
८ स्नेह ! तंश्ञा देते हैं, तोसरे प्रकार के प्रम में * मित्रता ! तथा दाम्पत्य 
प्रेम का समावेश देता है | प्रथम प्रकार के प्रेंघ श्र्थात्‌ * भक्ति ! से सबंध _ 
. रखनेवाल्ते पदों के हमने ( १) प्रथम रक्ष “ विनप्र ? में रक्ता है | क्योंकि ' 
कार्य के आरम्भ में ईश्वर की वितय करना यह सिद्धान्त हम ले।ग 
अनादि से मानते आये हैं| दूसरे यह “रक्त ? इमारे ऐदेक जावन . पर 
“ उतना प्रकाश नहीं डालता जितना कि पारलै।किक जोवन पर । पारिवारिडश 
''प्रप्त ऐडिकि जीवन से सबसे अधिक सबब रखता हे। इतके दे। बृछव . 


अंश है, वात्यल्य श्र गग्पत्य, ये केनो भानव जीव के गहरा उम्कृ् 
रखते मय रक्त मे त्मि के ८ ऐश्वर्य ? ६ खान करते & 
. बाद हम के आाघु के अवलेकन करने के उत्छुक रहते हैं 
. भाधय॑ किन का वालपन, रूप और गुन हैं| वत्तल्य ? ; 
आनन्दस / ३७ जीवन में पण $)' २ हमारा ध्यान भी्‌ 
नहीं जात शिशु कुरूप भी क्यों ५ वेह ईश्वर जक्षात्‌ यू 
» साता उसय यह वहीं देखती उसका पुत्र जैपवान या पणवात 
| सौ में के बात तो है जिसमें ईैंस ईश्वर की विना क्र 
ते हैं ३३ कुरूप है| पर हमारी दृष्टि में सोन्दर्यमय ही 
चजर आता तो भन्दिरों में स्थापित की हुई मूर्तियों 
““आकारहोन रेपहीन 3 मेढ़े' पत्थरों को... + सच्चे भक्त की 
गे से ! नया अल अतिमा दिखाई देती 8 । जिके में 
रवर # ही नहीं रन पत्थरों में स्‍रमात्मा का € 
उव देखने लग ।। क्वितती हा है * लैज। ऐप बचएसे भजन: 
चायद द्ीह » थत्ति श्रगर लैला का सौन्दर्य देखना है। तो 
उसके छुप के “की श्राव देखो | श्व लिये यदि कि के। उन 
जाधारण प्त्य ॒ँ में हर की स्वरूप हे पा हे तो द्वेदय में 
ईश्वर की भा के श्न सत्र से नही | इसलिये हमने 
विनय के व (२) दूबरे-रत्ष मे बालझब्ण सथात ओकष्एनी के बाल- 
जला के मधुर पदों का स्थान दिया है | ७ :  ऊछ बड़ा है। जाता 
हैक | के।, पास पड़ोस # के ध्यान उसके «५ की अर 
पा शैशवावस्था में | कोई: के भृष्ित नहीं करता: 
गहनों हे | लाद्‌ दे बड़ा हे।ने पर ही बातों पर ले।गों का 
भ्यात है। (३ रे रत्न 'ढपमाइरेः में पणुजी छओे का 
चित्र खींच, गया है । पर रक्त क्ेब परिवार: ण्ह क् चहार- 
दोेवारे ) प्रक्रा शकर सकत सासाक्षिक जीवन में नहीं । 
उमाज में ॥; और कड़ा हे गुण है ला है 
चर किछो गीर भी अनेक है >वे हैं, पर वमाज् से उकी 


! 


/.(«#२. ) 


गुण की चर्चा द्वेती' है जिसमे वह विशेष रूप से ' दक्ष दे | अन्य कई 
गुणों के देते. हुए भी श्रीकृष्ण मुरली बजाने में बड़े उस्ताद ये.।-पेंढिशे 
तो संगीत कला ही ऐसी हे जो' सबका मन मोद्द ल्षेती है, फिर यदि कई 


& कष्ण सा चित्त-चेर रूपवाला उस संगीत के! जानता हे। तो फिर कइना ही 


क्या ।इस लिए (४) चोथे रत्न 'मुरली-माधुरी! मे हमने सूरदासजी के मुरणी 
सबंध में कहे हुए ,कतिपय पदद्दों का संग्रह किया है। तीसरी श्रेणी के 
प्रेम में धमने. दाम्पत्य प्रेम के मानव-हृदय से गहरा संबंध रखनेवाता 


५ माना है ९ दाम्पत्य प्रेम ? के साहित्य में € श्ृंगार ? संशा, दी गई है | इस 


आज्ार के--जैसा हम पूर्थ में कह चुके हें--संयेग और' विप्रलंभ दे! 


: स्वरूप देते-हं | संयेग श्वद्भार का वर्णन तीसरे और चोये रत्न * रूप- 
” माधुरी! और : मुरली ' में आ गया है। श्रव रहा * वियाग-शज्ार 
“ सो ( ५) पाँचवे और अन्तिम रक्त 'श्रमर-गीत' में वियेग-शटज्ञर-का ही 


हि] 
ढ़ 


हा वश्न हे | कं 


४ फ 


यह तो हुई इमारे 'पंचरत्त” की गाथा । बं प्रत्येक की खूबी प्रथक- 
पृथक अपने पाठकों के दिखलाने का प्रयत्न करंगे। 
८ हा १--चिन्तय 
' € विनय क्‍या है ? विनय का शब्दाथ है “ विशेष प्रकार से कुकना ! 
परमात्मा, श्रथवा "किसी भी शक्तिशालौ--के सम्मुख श्रपनी नम्नता' या 


लक 


' » दोनता प्रकाशित कर उसके अनुग्रद की श्रार्काक्षा करना ही * विनये ? है।₹ 


मानव-हृदय जब नाना प्रकार के घटनाचक्रों के फेर में पड़ने और निविष 
यातनाओञ्रों का सामना करने के कारण व्ययित हा जाता है तब उसे: 
ईश्वर की सुध श्राती है, इेश्वर की महत्ता ओर अपनी दीनता का पठा 
चलता है | ऐसे द्वीझवसर पर अपनी आत्मा के समुन्नत करने के लिये 
अपने अन्तःकरण को विशाल बनाने, के लिये मनुष्य स्वभावतः ईश्वर 
की कृपा-केर की अ्रपेक्षा करता दै। उसका छूदय स्वतः परमात्मा के 
प्रति. नतमस्तक हे। जाता।है। वह ईश्वर के सामने अपने के ,प्रका- 


“ शित - करता है. श्रपना द्वदय खोल कर रख देता है, अपने पापों का पर्दा 


रोल करे प्रायश्चित 'करने के--फल भोगने के सन्नद्ध दा जाता है।' 


( ६४६ ) । ह 


ईश्वर के अतिरिक्त उसको और किसी का भरोसा ' नहीं रह जाता | ईश्वर 
के गुणगान, इश्वर के ध्यान के अतिरिक्त उसे और कुछु रुचता ही नहीं | 
अपनी श्रात्मा श्रोर परमात्मा के बीच के घनिष्ठ सम्बन्ध का जब उसको 
शान दो जाता है तब वह अन्तःकरण की शुद्धि, किंवा सांसारिक प्रलोमनों 
से बचने के लिये नेतिक बल फ़ी कामना से--व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के 
लिये नहीं--उस जगदात्मा की अति विनीत भाव से प्रार्थना करता है। 
यहाँ * विनय ? है | श्रपने कार्य की सफलता श्रथवा अ्रपनी समृद्धि एवं 
अभ्युदय के समय भी ईश्वर के गुणानुवाद करना, इस छफलता को ईश्वरोय 
अनुगह समझ कर उसको हृदय से घन्यवाद देना, यह भी * विनय * ही है। 
« विनय ? मानव हृदय ओर परमात्मा को एक फरने का * सेल्यूशन ' 
है श्रथवा यों कद्दिये कि पुरुष ' श्रौर ९ पुरषोत्तम ? से बातचीत करने का 
६ टेलीफोन ! है । (विनय मनुष्य ओर ईश्वर के संबन्ध को निकटतम कर 
मनुष्य को ईश्वर के सामने उपस्थित कर देती है। ' विनय ? के ब से 
हमारा हृदय ईश्वर की ओर हृठात्‌ श्राकृष्ट दो जाता है, वल्कि दूसरे 
शब्दों में यों कहिए कि मन को ईश्वर की ओर आकृष्ट होना दी 'विनयः 
है । * विनय ” रूपी “ दूरबीन ? से हम ईश्वर को अपने 'निकट' दी समभने 
लगते हूँ । ईश्वर के-सानिध्य का ज्ञान हमारे अ्रन्त;करण को शुद्ध करने 
तथा पापों से बचने का सर्वोत्तम साधन है। हमकों ईश्वरीय दिव्यता 
के दर्शन होने लगते हैं । हमारा मन कुविचारों को त्याग कर उत्तम और 
उदात्त विचारों की श्रोर कुक जाता है । हमारा जीवन उष्छछलता से 
चचकर घुनिश्चित मांग को अहण कर लेता है। * विनय ” उस दीपक के 
सहृश हैं जो हमको जीवनयाध्ा के पथ पर प्रकाश दिखाकर साथरिक 
प्रलोभनों श्रोर यातनाश्रों के रोड़ों में ठोकर खाने से बचाकर सुमार्ग 
दिखाता है। झन्‍्यथा पा पग पर गिरने का भय बना रहता है। * विनय * 
में बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि इस नास्तिकता के युग में भी लोगों 
का विनय की शक्ति पर श्रटल विश्वास है। सुख में न सही, अआपसि 
प्ड़ने पर तो नार्तिक से नार्तिक भी मन्दिर्गे, गिरजों तथा मस्जिदोंक 
ईंटों पर माथा रगड़ते दिखाई देते है । 


बन 


(६४) 

खेंद, के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान काल में-...इस वैज्ञातिऋ युग 
के विकाप्त में--लोगों को अ्रपनो बुद्धि का बेतरद अमान हो. गया है। 
अशान किंवा प्रमादवश वे * विनय ? का महत्व भूत गये हैं। हमारा ती 
विचार है कि वेशानिक उन्नति चाहे कितनी'हो क्‍यों न हो जाय पंर 
विनय के अ्रभाव में आध्यात्मिक शान का तो दिन. पर दिन दिवाला 
निकलता जा रहा है। हसी आध्यात्मिक शान के हस के कारण लोगों 
के अ्रन्त:करण में काई जम गई है ओर संवार में उत्तरोत्तर अशान्ति का 
साम्राज्य बढता जा रहा है| यदि मनुध्य--संपार के सभी मनुष्य--अंब 
भी सच्चे दिल से परमात्मा की विनय करना आरम्भ करे तो अशान्ति 
को श्रपना बोरिया-चधना उठाने की फुरसत तंक न मिले, शसमें. कोई 
>सदेह नहीं | । 
. - “विनय ? का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है | वह 
इतनी चणभंगुर नहीं कि मुख से उच्चारण करते हो विलोन हो जाव 
: और हमारे चित्त पर उतका कोई अपर न पड़े। दढृदय में श्रद्धा ओर 
विश्वास का बीज बोना चाहो, मन में प्रेत और आशा का संचार .करना' 
“चाहो तो शुद्ध अ्रन्तःकरण से परमात्मा की विनय करो। विनय का एक% 

द भी श्रपके चरित्र को समुन्नत करने के लिये अज्ञम्‌ है। यदि प्रातः 
काल की विनय से आपके हृदय में सजीव स्फूर्ति का संचार नहीं द्वोता 

अआ्रापका दैनिक, जीवन और कार्यप्रणाली नियन्त्रित नहीं होती, अपने 
कतव्प में श्राप्री लगन नहीं लगती तो समभ लीजिये कि. आपने 
विशुद्ध मन से विनय नहीं को, आपके अनुष्ठान में श्रवश्य कोई चुटे रह 
गई है.। । 

, हम पहले कह चुके हैं कि विनय मनुष्य के हृदय और परमात्मा के 
बीच की वध्तु है | परमात्मा संपार की समध्त शक्तियों, विद्याश्रों श्रोर 
रुणों का अनादि श्रनन्त ख्लोत है। मनुष्य शान्त्र है, परमात्मा की 
शक्तियों के सामने उतको शक्ति छुद्यतिक्तुद दे, परमात्मा की मत! चु£ 
तारतम्य में वह एक - नर्गंण्य पदार्थ है। किन्तु विनय के द्वारा जब - 

नुष्प परमात्मा से संबद्ध दो जाता ई तब .इच्चा ने रखते हुए भो बह 


| 
9४, 


( है ) 


(,२ ) मानसष॑ता, अर्पात्‌ निरभिमान होकर इष्टरेव के हो शरणाएत्र 
होना... बा , 
( ३ ) भयदशन अर्थात जीव को भय दिववनाकर इृष्टदेव के सम्मुख करना 
(४ ) भत्सेना, श्र्थात्‌ अपने मन को शासित करना और डॉटना । 
( १ ) आ्राश्वासन, अर्थात्‌ अपने इृष्ट देव के गुणों पर विश्वात रखना 
ओर उसी की कृपा के भरोसे धीरज देना। .., , 
( ६ ) मनोराज्य, अर्थात्‌ बड़ी बड़ी अमिलाषायें करना और दृष्टदेव 
'» " से उनकी पूर्ति के लिये प्राथना करना । 
(७,) विचारण, श्रर्थात्‌ दाशनिक्र तिद्धान्तों का विवेचन, जिप्से 
»« ' छंसार के मायाजाल में फसने तर्था नाना प्रकार की अ्न्याष्य 
.. कठिनाइयों के दिरदर्शन द्वारा सन को उस ओर से विरक्त करके 
 भक्तिमाग में आ्रासक्त करने में सफलता हो |: 2 
न छिद्वान्तों के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदाय का एक यह सिद्ध न्‍्त भी 
ह5है' कि ' जीव को  भरावच्छुर याश्रित होने के लिये निम्नांकित,६ नियमों 
का पालन करना आ्रावश्यक है । ' 
(.१ ) अ्रनुकूलस्य संकल्प '. (२) प्रतिकूनस्य' बर्जनम्‌ | 
( ३ ) रक्षिष्यतीति विश्वातो (४ * तथ! गाप्वृत्व-चण नम ॥ 
(१ )आत्मनिक्षेप ,. ( ६ ) कापणय षद्ध बा शरणागति; 
_ अर्थात्‌ ( १) अपने इृष्टदेव के अनुकूल गुणों का घारण करने का 
संकल्प, ( २) अपने हृष्टदेव के प्रतकूल गुणा का त्याग (६) मेरे इष्टदेव 
मेरी  रद्दा अवश्य करेगे मेरा कोई श्रनिष्ट न होने दंगे, इस बात का 
हृंढ़ विश्वास, (४) भपने गोस। श्रर्थात्‌ रक्तक- का गुणगाव, ( ५ ) तन सन 
ओर कर्स सब कुछ “3 तत्सत्प'अह्म पयमस्तु” करना श्रौर ( $ )-दीनता 
- प्रकट करते हुए परमात्मा के सामने श्रपने पापों को स्वीकार करते हुए _ 
, उनके भाजन के लिए विनय रूरना | 
* विनय ? के उक्त सिद्धान्तों के वर्णन करने .का प्रयोजन यह हैं कि 
। खुरदासजी की * विनय ? की विवेचना करने में सरलता भौर सुभीता हो 
! झोर उनकी ' विनय? का तत्व पूर्यतया दृदयंगम हो सके | उक्त दिद्धान्‍्तों 


चर 


५ कु 


नह 
५ 


$ 


' ( ध्द ) 

' भनिशुण ? की उपासना सबके दभुदयंगम नहीं दो सकती | जिसका: कोई” 
आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, जो जाना नहीं जा संकता:' 
उसकी , उपासना साधारण जनों के लिये श्रगम है| किन्तु ' साकार? कहे? 
उपासना सुगम हैं, यहीं समक कर सूरदासजी भी “ रुगुन ? श्रीकृष्ण की 
दी लीला गाते ईं--- - ' - 

अबिगांत गति कछु कहत न श्रावै। ५४ 
रा न ' ने 
' रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालव मन' चक्कृत घावै । 
. झब बिचि श्रगम विचारहिं ताते 'सूर” सगुन ल्लीला पद गावै )। 
' परमात्मा की भक्ति के सामने सब सांसारिक पदार्थ नगएय हैं-- 
: अपनी भगति देहु भगवान | ' 
कोटि ह्ालच जो दिखावहु नाहिने रुचि श्रान ॥ 
इस संसार में नरदेद पाकर जिसने हरिचिन्तन की ओर ध्यान नहीं 
दिया उसके' ओर छुद्र पशुओ्रों के जीवन में क्‍या अन्तर |! 
भगति बिनु सूकर कूकर जैसे । 
बिग बगुला अरू गीघ घूघुशझ्रा आय जनम लियो तैसे ॥ ' 
४ >जो5 - चे रा 
« घुरदास ? भगबंत भजन बिनु जैसे छँट खर भेंसे ॥ 
जिन लेगों का काम केवल अपना पेट भरना और लेयों को गाली 
देना ही है। “ गोविन्दचस्न ? की सेवा से जिनको छूत सी है, वे * भजन 
बिनु जीबित हैं जैसे प्रत |? द 
श्रीकृष्णजी में जिनका मन रम गया है वह श्रोर किसी देवता की उपा- 
सना नहीं करता -- 
मेरा मन अ्रनत कहाँ. सचु पाये | 
जैसे उड़ि जहाज के पंछी फिरि जहाज पे ञआरावै ।| . ., 
श्रीकृष्ण भक्त की केवल प्रीति चाइते हैं, घन-संपत्ति नहीं। मगवान्‌ 
को प्रेम और मंक्ति से समपित थन्न पुष्पं फल तोय”! अभिमान से दिए हुए | 
८ मोहनभोग ” से कहीं अधिक प्रिय है-- 


है 
हैः 


| ६६ ) 


गोविंद प्रीति सबन की मानत | 

जो जेहि भाय करे जन सेवा अन्तरगत की जानत ॥ 

भगवान्‌ जिसको अपना लेते हैं उसके सब कष्ट दूर करते हैं, उसके 
लिये किस्ती वात की कमी नहीं रहने पात्तो-+- 

जाको हरि अगीकार कियो | 

ताको कोटि बिघन दरि दरिके अभय प्रताप दियो | 


न नै 
*  घरदास ? प्रभु भगतबछुल हैं उपमा कोन दियो ॥ 

भगवच्चरणाश्रित जन का यदि सारा संसार भी बैरी, हो जाय तो कोई 

बाल भी बॉका नहीं कर सकता-- 
#जाको मननोहन श्रम करे | 

ताको फेस खसे नहिं सिर त॑ जो जग बैर परे || 
बास्‍्तव में जिस पर * दीनानाथ ? का शअ्नुम्रह हो जाता दे, संसार में 
वही ऐश्वर्यशाली, रूपवान्‌, कुलीन ओर यशधघ्वी गिना जाता है | 

जापर दीनानाथ ढरे। 

सोह कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करे। 

मनुष्य शरीर पाकर जिसले भगवान्‌ से लौ न लगाई उसका जन्स , 
तो अकारथ ही गया--- 

(१) श्राद्यो गाद अकारथ गार॒या | + 

करी न प्रीति कमल-लेचन सों जनस जनम ज्यों हारो || 

(२) श्रवसर हारो रे तें द्वारो । 

सानुष जनम पाई नर बोरे हरि को भजन बिखारो। 

भगवान्‌ के भक्त श्रगर कोई मनोरथ भी करते हैं तो केवल यही कि 
उनके मगवत्त्तानिष्य और तत्सवन्धिनी वस्तुश्रों के अ्रतिरिक्त भौर कुछ 
चाहिये नहीं-- ह 

(१) ऐमेट्टि चसिये ब्रज की बीथिन | 

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिये सीतनि ॥ 
आवार न माँका करि सके लो जग ब्रैरी होय---कबी र | 
'घु० पं०--८ 


( १०० -) 


न हि जे  क। अल 
' निसिदिन निरखि जसोदानंदन श्ररु जम्ुना जल रीतनि | . 
दरमन 'सूर! होत तन पावन, दरस न मिलत अतीतनि |. 
(२) ऐसो कब करिद्दो गोपाल । आम 
मनसानाथ मनोरथ-दाता हो प्रभु दीनदयाल ॥| 
चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रखांल। 
लेचिन सजल प्रेम पुलकित तन कर कंजनि, दल-माल || | 
भगवान्‌ को घमंड नहीं रचता | वे अमिमानी के दप को एकदम -चूरें- 
चूर कर देत॑ हैं | हम बड़े बलवान हूँ इस बात का अ्रमिमान मन में घुसने - 
न देना चाहिये| - रे | * 
(३) गरब गोविन्दद्टिं भावत नाहिं। 
केसी करी हिरए्यकरतिपु को, रती न राखी राखनि;माहि ॥ 
स भगवद््‌भजन का फल्न क्या होता है सो भी सुनिये-- 
जो पै राम नाम घन घरतों। 
टरतो नहीं जनम जनमान्तर कद्टा राज जम करतो॥ 
पर हमारे भगवद्भजन ही क्या सभी सत्कार्यों' में कुसंग बड़ा बाघके 
दोता है| हसलिये सूरदासजी अपने मन को कुसंग से विरित रहने का 
'उंपदेश' करते हैं-- 
छाँड़ि मन हरि विम्ुखनन को संग | 
जाके संग कुत्रुद्धी उपज परत भजन में भंग ॥ 
मगवान्‌ के अतिरिक्त भक्त के कष्ठों को जानने वाला और मक्तों को 
रक्षक तथा मित्र और कौन दो सकता है। 
१-ओर न जाने जन की पीर | 
जब जब दुखित भये जन तब तब॑ कृपा करी बलबीर || 
२--दरि ते ठाकुर और न“जन को | 
जेहि जेद्दि विधि सेवक सुख पावे तेद्दि विधि राखत तिनको || 
३--इरि सो मीत न देखोँ कोई | 
श्रन्तकाल सुमिरदु तेहिं श्रवसर आनि प्रतिच्छी होई ॥ 


॥॒ 


( २०१ ) 


. इसलिए सूरदातजी अपने मन को बार-दार समझते दे श्रौर आज 
के हरिमजन न करने के लिए भर्त्सना करते हैं-- 
(१) रे मन मूरख जनस गेंवायो'। 
करि आझभिमान विषय सों राच्यो स्याम सरन नहिं आयो ॥| 
(२ ) क्यों तू गोविन्द नाम विसारयो | 
अजहेूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भारयो ॥ 
घन सुत दारा काम न श्रावै जिनदि लागि आपनपौ खोयो। 
सूरदास ? भगवत भजन बिन्ु चल्यो पछिताय नयन भरि शेयो ॥ 


अपने हृष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखते हुए. अपने मन को आश्वासन 
देते हैं... 
(१ ) ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी । 
कद्दियत दीन दास पर पीरक सव घट पअन्तरजामी ॥ 
(२ ) सरन गये को को न उचार्‌यो। 
जब जब' भीर परी भगतन पै चक्रतुदरस्न तहीं सेसारयों |। 


जीव को संसार की क्षणमंगुरता वतलाते हुए संहार से बिरत तथा 
भगवान्‌ पर झासक्त फरते हुए सूर कहते ईै--.. 
(१) जा दिन मन पंछी उड़ि नह । 
तो दिन तेरे तन-तझ्वर के सवे पात' झरि जेह। 
या देद्दी को गर्व न करिये स्थार काग गीघ खैं । 
नः पा न 
, कह वह नोर कहाँ वह सोभा, कहूँ रंग रूप दिखैई ॥ 
जिन लोगन हों नेह करतु हैं त्तेही देखि पिनैई। 
घर के कद्दत खबारे काढ़ो भूत होय घर खैह॥ 
बिन पुश्रनहि बहुत प्रतिपारयो देवी देव मनेहेँ। 
तेइ लै बॉस दयो खोपड़ी में सीस फोरि विखरेई ॥ 
अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति छतन में बल्लु पैह॥ 
++ '.. ने रन 


श्य 


( १०२. ) 


( २ ) जनम सिरानों श्रटके अठके । - 
सुत संपत्ति खह राज मान, को फिरो अनत ही मठके |. 
. ग्रव दो-चार पद इनके दाशनिक्न पिद्धान्तों के भी सुन लीजिये 
देखिये * माया ! जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि के सार्व 
बाज से सजा कर किस प्रकार नचा रही है--. - 
श्रब हों नाच्यों बहुत गोपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
न र्गः नी 
माया में फँपे हुए जीव की क्‍या दशा हो रही हे-- 
अब के माधव मोहिं उघारि । * . ि 
 मगन हों भव अअबुनिधि में क्ृपातिंधु ग्रुगरि॥ 
नीर अंत गम्मीर माया, लोभ लहदंरि तरग। 
लिये जात अश्रगाध जल में , गद्दे ग्राह 'अनंग | 
. इस मायारूपी ज्टिनी की करतूत फिर से देखिये -.. 
विनती सुनो दौन की चित्त दे कैसे तव गुन गावै। 
माया- नटिनी लकुट कर लीने कोटिक नाच ननावे॥ 
' लोभ लागि ले डोलत दर-दर नाना स्वाँग करावें। 
तुमसों कपट “करावत प्रभ्च॒ जी मेरी बुद्धि अ्रमावे | 
, मन अभिलाष तरंगिनि करिकरि मिथ्या निशा जगावे। 
 सोवत सपने में ज्यों सम्पत्ति त्यों दिखाय बोराबै ॥- 
महा मोइनी मोह -आतमा मन अ्रघ भादि लगावे। 
ज्यों दूती पर बधू भोरि के ले पर, पुरुष दिखावे॥ 
मेरे तो तुमह्ी पति तुम गति तुम समान को पावै। 
सूरदास प्रभु तुम्दी कृपा बिचु को सोह दुख नसिरावै॥ 
यूरदासजी दोनद्वार के पक्षपाती हैं। उनका मत है कि 'भावी 'टल् ३ 
नहीं सकती, जो होनद्वार होनी है वद्द अवश्य होती है-- , 
भावी काहू सो न टरै । 
कहाँ यह राष्टु कहाँ वे रवि त्सि आनि सैजोग परे॥ 


रच 


त 


चय दो सकता है उसका ज्वोंका त्यों स्वाभाविक वर्णान सूरदास जौ से 


के ० 42 3० शक) 


चाहे में कितना दी पतित क्‍यों न होऊँ आपके आ्राश्रय के सिवाय ५ 
कहीं और जगह भी तो नहीं है | तारे तो श्रापद्दी न तारें तो आप. ही, फऐ 
अपने * विरद ? की लाज रखिये | ह 





सारांश यह कि दूर के विनय के पद बड़े स्वाभाविक हैं.। दूर ऐसे पे 
बैरागी के हृदय से ही ऐसे उदृगार निकल सकते हैं। विनय के पद बनाते 
बहुत लोग देखे जाते ईं, पर इतनी स्वाभाविकता कितनों में दोती-है 
सिवाय शब्दाडम्बर के बाहरी आवरण के उनमें कुछ और द्वोता नहीं: फ 
सच्चे महात्मा और भगवद्भक्त अपनी विद्वत्ता और साहित्यिक छुटा दिख | 
लाने की परवाह नहीं करते | उन्तका' प्रत्येक शब्द मगवद्भक्ति जलसिर्ठ: 
हृदय से निकलता है। वही सच्चा विनय है। * तुलसीदास ” जी के बाद! 
सूरदास! जी ही * विनय ” सम्बन्धी पद रचने में सफल हुए हैं।  .... “/ 
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२--बाल कृष्ण 


£ विनय ? के बाद इस “बालकृष्ण ? में आते हैं | जैसा कि हम पूर्व 
कह चुके हैं। सूरदासजी ने बाल-चरित्र चित्रण करने में कमाल किया है | 
यहाँ तक कि हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि भी गोस्वामी तुलसीदासजी भी 
इस विषय-में इनकी समता नहीं कर सके हैं | दर्मे, सन्‍्देह है कि बालक़ों 
की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन “सूर ? ने किया हैं उतना किसी 
भी अन्य भाषा के कवि ने किया दे या नहीं। जो कुछ भी दो सूरदार 
इस विषय मे अद्वितीय हैं, इसमें कोई सन्देद नहीं। सूरदासजी के 
साहित्य में यह श्रंथ ऐसा है कि इसको निकाल देने से 'सूर- का, 
व्यक्तित्व ? लोप हो जाता दे । “ बालकृष्य ? के बाद ' अमरगीत ? भी 
ऐसा दे जिसने सूर साहित्य को अ्रमर करने में सहायता दी है| पर “अमर: 
गीत , ' यूर ” के बाद अन्य कवियों ने भी कहा है और श्रच्छा हे | अत: 
£ आलचरिचर ? ही इनकी कविता की आत्मा दहै। इसके बिना इनका साहित्य 
आत्मविददीन शरीर के ही समान है ! पारिवारिक जीवन में घर. कौ | 
चद्ारदीवारी के अन्दर इमें बालकों की -प्रकृति का. जितना परि- 2 


| 


( ०३१ ) 


सुन लीजिये । साथ ही माता के स्नेह श्रौर माता केवात्सल्य का नमूना भी 
सुर-सागर में देख लौजिये। 
$ श्रीकृष्ण ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र, पर नन्द-यशोदा ने उनको 
“ अपने औरस पुत्र की भाँति बल्कि उसम्ते भी श्रधिक लाड्-प्यार से पाला 
' था| यदुवंश का सजकुमार राजभवन में न पलकर श्रहीरों को बस्ती में 
प्रकृति की गोद में पाला गया। श्रत: स्वभावतः हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर होने 
में कोई आश्चय की बात नहीं। कृष्ण समस्त गाँव के आनन्द की 
साक्षात्‌ मूर्ति थे | गोप-गोपियों ने प्रेम से उनके श्रनेक नाम रखे ये। 
कोई कन्हैया छह्ठता था तो कोई माघव कहता था। इसी प्रकार उनके 
योपाल, मोहन, नन्दननन्‍्दन श्रादि कई नाम थे। ग्रोकुल में होकर श्याम- 
' सलिला सुरसुता अपने आनन्द में विभोर होकर क्या करती थीं बानों 
वर्हा श्रारोग्य श्र 'सौंदय? का साम्राज्य फैलाती थीं। इधर भीक्ृषष्णजी 
के जन्म के साथ ही वहाँ एक ओर प्रवाह भी बह चला। वह थी 
५५ अस-सरिता, जिसके कारण वहाँ श्रनन्त श्रानन्द श्रौर आकथनीय सुर 
छा गया ' बालकृष्ण * के आदि के पद इसी आनन्द बघावे के सम्बन्ध में 
हैं ' इसमें कोई चमत्कार विशेष त्तो नहीं है, पर पुत्र-जन्म फे समय 
ग्राननद-उत्तव मनाना, वधावे वजाना, दान श्रादि से लोगों को सन्तुष्ठ 
करना थे सब लोक-रीतियाँ हैं | 
अ्रव कृष्णजी की वाल-लीला के भी कुछ चित्र देखिये। यशोदा 
कृष्ण को ' मेरे लाल की आउ निदरिया ! कहकर पालने में भ्रुज्ञा रद्दी है। 
कृष्ण ऑल मूद लेते हैं| ज्यों ही जतोदा चुप होती है कृष्ण झट से रोने 
लगते हैं । 
कबहुँ पलक हरि मूं दि लेत हैं कबहुँ अधर फरकानै। 
सोवत जानि मौन हो रहि रहि करि करि सैन बतावै ॥ 
इहि अन्तर श्रकुलाइ उठे हरि जसुमत मधुरे गावै | 
४2. बात साधारण है पर यूर की शैज्ञी कैसी है कि एक मामूली वात का 
* भी बढ़ा सुन्दर वर्णन कर दिया | बच्चों की प्रक्मति, झौर माता के वात्तल्य 
का झपूवे वर्णन है | 


(६ १०६ 
स्त्रियों को नवजात ध्यालड को गोद में लेने कौ कितनी उत्केंठा 
रहती है सो देखिये--- | हर 
* नेकु गोपाल मोको दे री | ह पक 
,.. देढों कमहावदन नीके कर ता पाछे तू कनियाँ लै री ॥! ' 
बालकों की एक आदत होती है कि वे जब अपने आनन्द में मग्न होते 
हैं तब वे अपने हाथ से पैर का अँयूठा पकड़कर चूसने लगते हैं | वह हर॑य 
कितना छुन्दर होता है यह वही बता सकता है जिसको कभी देखने ढ़ 
सोभाग्य मिला होगा | सूरदासजी कहते हैं--.. न्‍ 
कर गह्ठि पग अंगुठा मु मेलत% | / 
प्रभु पीढ़े पालने अकेले हरषि इरषि अपने रंग खेलत ॥ । 
यह वही दृश्य है जो चिरज्लीवी मांकंडेय को प्रलय के समय दिखाई पड़ा ' 
था | इन्हीं बालमुकुन्द ने उप्त:उमय उनकी रक्षा की थी | शिक्षु का छोटे से 
छोटा कार्य माता-पिता के लिये आनन्द बढ़ाने वाला होता है | शिशु 'स्थाम! 
पहिली बार जरा उलदे।नहीं कि माता के मोद का कुछ ठिकाना नहीं - रद्द 
जाता, बस बधावे बनने लगे--- ५ 
महरि मुदित उल्ठाइ के मुख चूबन लागी | कि 
चिदजीवों मेरो लाड़िलो में भई समागी ॥- रा 
एक पाख त्रय मास को मेरो भयो कन्हाई | 
पथ करानि उलठे परे में करों बचाई | - 
माता अपने बच्चे के बारे में जो-जो अभिलाधाएँ करती है उनका दूर : 
ने कितना स्वामाविक वन किया है| वास्तव में मातां यह अमिलाषा' 
नहीं करती कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे | उसकी एक मात्र इच्छा अपने पुर्त् : 
की उच्नति की ही और रहती हैं | सब से बढ़कर माता यहीं चाहती है - कि 
उसका लड़का खूब खेले, खावे, चाहे और कुछ न करे | 
जसुमति मन अमिलाष करे | 
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. # इसी आशय का एक श्लोक भी है | 
करारविन्देन प्रदारविन्द मुखारबिन्देमिनिवेशयन्तम्‌ | 


- बटस्य पत्रस्य पुटे शयान बाल भुकुन्द मनसा स्मरामि ॥ 


श्र छः 


( शब्द ) 
,  कनछेदन के समय बच्चे के कष्ट का विचार करते ही माता की जो दशा के 
होती हे वह सुनिये | ओर साथ दी बच्चे को * हमारा कर्वेध होगा इस 
बात का जो दृप है तो भी देखिये-..- 


' कानह कुंवर को कनछेदनो है द्वाथ सुहारी भेली गुर की। 
' बिधि बिहँसतत हरि हंसत हेरि हरि जमुमति की घुकधूकी धुरकौ-॥ 

3. अजहि श्र «... ना ह 
'».. लाचने भरि गये दोड मातन के कनछेदन देखत जिय मुरकी। 
* शोेवत देखि जननि अकुलानी लियो तुरत नौवा को घुरकी॥ 


शिशु कृष्ण की छुबि भौर लौला के बर्णन में ही न जाने 'बूर” कितने. , 
पद कह गये हैं | कुछ चित्र देखिये-- 
: ३--सोमित कर नवनीत लिये। 
घुटुबन चलत रेनु तनु मंडित मुख दघि लेप किये | 
२---बाल विनोद खरो जिय भावत | 
मुख प्रतिविब पकरिबे कारन हुलसि घुटुरुवनि घावत || 
ढ्स कस बी 5 
सबद एक बोल्यो चाहत हैं प्रगट बचन नहिं श्रावत | _* 
३--हों बलि जाउँ छुबीले लाल की । 
- घूधरि धूरि घुटुरुवनि रंगनि, बोलनि बचन रसाल की ॥| , 
दब रत न 
. कछुझ्े दाथ कछू मुख माखन चितवनि नेन बिसाल की | 
यूरः सु प्रभु के प्रेम मगन भहं ढिय न तजने त्रजबाल की 
४--सिलवति चल्नन जसोदा. मैया। ' 
अरयराइ कर पानि गद्दावत डगमगाह घरनी घरै पैया | 
पू--चलत देखि नसुमति सुख पावै | 
ठुम्रुकि ठुमुकि घरनौघर रेंगत जननिदिं खेल दिखावे || 
देइरी लौं चलि जात बहुरि के फिरि इतंड्ी को आवै-। 
गिरि गिरि. परत बनत नई नाकत”'““॥ , 


( १०६. ) 
ई--मथत दथि, मथनी टेकि खरयो । 
आरि करत मृटुकी गद्दि मोहन बासुकी सभु, डर॒यो ॥ 
एक दो हों तो गिनाये भी जायें | सभी चित्र एक से एक बढ़कर हैं। 
कृत्रिमता और श्राडम्बर तो इनमें नाम को भी नहीं है | आश्चय यह होता 
है कि विरक्त दोते हुए भी, बाह्य दृष्टि से दीन होते द्वए भी घुर को यह 
«४ श्रनुभव हुआ कैसे ” इम इसे सत्संग और दिव्य-दृष्टि के अ्रत्तिरिक और 
क्या कह सकते हैं | जिस समय शिशु “माँ, माँ? कहने लगता हे माता का' 
'बद सुख अ्रवर्शनीय है-- 
कहन लगे मोहन मैया मैया । 
प्रिता नंद सो बाबा बाबा श्र इलघर सों भेया ॥ 
बच्चे पहले पहल पवर्गादि अक्षरों सेह्दी बोलना आरम्भ करते हैं, 
क्योंकि श्रोष्ठ से निकलने के कारण इन्हीं का उच्चारण पहिले और श्रासानी 
से होता हे। इसीलिये दम अत्येक भाषा में देखते हैं कि धनिष्ठ नाते जैसे 
माता, पिता, भाई, बहिन, फूफो, आदि सब पवर्ग से ही शुरू होते दें । 
इसी से ये शब्द हमको बहुत प्यारे लगते हैं।फिर यदि शिशु के मुख से 
, सुनाई पड़े तो आनन्द का कहना ही क्‍या | 
कन्हेया बाल स्वभाव वश कुछ दूर ठयृुकते चले जाते हैं, 'रनेह- ' 
कातरा यशोदा पुकार उठती हैं-“दूरि खेलन जन जाहु लला रे मारैगी 
कांहू की गेया,। ” श्रद्दा, कितने मीठे वचन हैं, कितनी स्वाभाविक भीरता 
हैं। माता के ये मीठे वचन बालपन में ही नहीं किन्तु बड़े होने पर भी 
हम लोगों को श्रस॒त्काय से विरत करते हैं। जिनको माता के -ये मधुर 
उपदेशपूर्ण वचन याद रहते हैं वे आजीवन घुराइयों से बचे रहते हैं | 
और देखिये--.. 
१---खेलन दूरि जात कित कान्हा । 
झाज, सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्दा |] 
इक लरिका अ्रबहीं भजि ग्रायो बोलि बुकापहूँ ताहि। 
कान तोरि वह लेत सबन के क्रिका जानत जाहि।* 
२--दुरि खेलन जनि जाहु शला रे श्रायो हे बन हाऊ॥ 


र 


॥ 


६ ११० ), 
३-सॉभ भई घर आवहु प्यारे । 
दौरत कहाँ चेट लंगिद्दे कहुँ पुनि खेलौगे होत सकारे | 
४--जसुमति कान्हे यहे सिखावति | 
सुनहु स्थाम अरब बड़े भये तुम अस्तनपान छुड़ावति ॥| 
त्रत्न लरिका तोहि पीवत्त देख हंतत लाज नहि आवति | 
जैईं विगरि दाँत हैं आाछे ताते कहि समुकावति ॥ 
श्रजह छाँडि कह्मों करि मेरी 'ऐसी बात न भात्रति | 
सूरए स्थास यह सुनि मुसुकाने अंचल सुखहि लुकावति | 
इनमें बालकों को अनिष्ट कार्य से विरत करने का कितना स्वाभाविक दे 
और अनुभवपूर्ण वर्णन है। माता के उपदेश कितने द्वदयस्पर्शी हैं ! बालकों 
को अपने बड़े होने की इच्छा बड़ी प्रवन्न रहती है | कृष्ण के मुख से स्वयं - 
उनिये। .., ह 
मैया मोहि बड़े। करि दे री ह 
दूध-दही घृत माखन मेवा जो माँगों सो दे री ॥| 
बच्चे बहुधा खाने पीने से जी चुराते हैं| कम से कम उनको दूध 
पिल्ााना तो बड़ा ही कठिन होता है | पर प्रति स्पर्द्धा एक ऐसी चीज है 
जिसके बल से माता बच्चे को सब कुछ करने को फुसला सकती हे--- 
“2 कजरी को पय पिवह्ु लला तेरी चोटी बढ़ । 
सब लरिकन यें घुन सुन्दर खुत तो श्री अधिक चढ़े ॥ 
बालकों को नहलाना घुलाना कठिन काम होता है यद्द तो कोई 
थआुक्तमोगी ही जान सकता है -- न्‍ 
जयुमति जबहि क्यो अन्दवावन रोइ गए इरि लेटत री ॥ 
हा कि र्नः 
सहरि बहुत बिनती करि राखति मानत नाहिं कन्द्ाई री ॥| 
बालविनोद और माता-के श्रानंद की एक और भमलक देखिये-- 
हरि अपने आगे कछु गावत | 
तनक तनक चरनन सो नाचत मंनहीं मनहिं रिक्रावत ॥ 
याँद टठँचाई काजरी: घौरी गेयन टेरि बुलावत। * 


््ः 


रे । 


( ११२, ) 


है| तू मोही को मारन सीखी दाउदि कबहुँँ न खीमे” से -माता, और: 
चालक दोनों की प्रकृति का परिचय मिल जाता है। पुत्र का खीकना-मो- 
माता को रिक्का देता दे--- पे 
“ मोहन को मुख रिस समेत लखि जधुमति सुनि सुनि रीकै |? .. 
पुत्र को समझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिये यशोदा 'हौं-माता तू + 
पूत ? कद्द देती हैं| किसी वालऋ से कह दिया जाय अि तू तोमोल - 
लिया हुआ है तो वद्द बहुत खीक जायगा । के 
, खेन्नन श्रब भेरी जात बलेैया | -, 
-'जबदिं मोहिं देखत लरिकन सग तबदहि खिक्तत बल मैया॥ ग 
मो्सों कहदत पूत्त बसुदेव को देवकी तेरी मैया | ह न कु 
मोल लियो कछु दे वसुदेव को करि करि जतन बढ़ेया | हू 
- बालकों की यह आदत होती है कि जो जिस बात के जिक्र से चिढ्ृता 
है उसे उसी बात से और भी चिढ़ाते हैं | इस पद से पता चलता हैकि , 
: चुरदासजी को बालकों की प्रकृति का कितना ज्ञान था। चिढ़ानेवालें को 
 डाँरने से बालक प्रसन्न होते ईैं-- ; 
सूर ? नंद बलराम घिरयो सुनि मन हरष कन्हैया | 
. शिशु ऋष्ण अपनी माता बशोदा को ही प्रिय थे सो बात नहीं, वे 
समस्त गाँव के आनन्द ये; बालकृष्ण गोपियों के लाड़ प्यार की प्रतिमा थे, , 
और गोप बालकों के सखा | हि 
इरि को बालरूप अनूय | ह 
निरखि रहिं ब्रजनारि इक टक श्रेंग अंग प्रति रूप | 
' ग्राख मिचौनी ? खेल का तमाशा तो देखिये-- 
१--बोलि लेहु इलघर भैया को । 
मेरे श्रागे खेल करहु कछु नैननि सुख दीजै मैया को ॥ 
२-दरि तब आपन आँख सुंदाई ।' 
सखा सहित बलराम छुपाने जहँ तहें गये भगाई।॥ ५ 5 
पढ़ते पढ़ते पाठक तन्मय दो जाता है और एक बार फिर बालकों में 
मिचौनी ? खेलने को.जी चाहता है।. बालक न जाने -मिट्टी क्यों 


( ११३ ) 


पसन्द करते हैं| श्रच्छे से श्रच्दा पदाय भी खाने को क्‍यों न मिले, पर 
मिद्दी का-सा श्रपूष स्वाद उन्हें कहीं नहीं मिलता--- 
मोहन काहे न उगिल्लो माटी | 
बार बार श्रनरचि उपनावत महरि हाथ लिए ताँदी ॥ 
गोकुल के नर-नारी, बालबृद्ध युवा तभी कृष्ण को बेहद प्यार फरते 
थे।पर वे यद् नहीं जानते थे कि कृष्ण को वे क्‍यों इतना चाहते थे | कोई 
कारण भी इसका वे नहीं बतला कते पे। कोई अश्ात शक्ति ही उनको 
« बरबस कृष्ण की ओर खींचती थी। वे अ्रपने बालकों को भी प्यार करते 
ये। पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अ्रश्न॒तपूर्व एवं अ्लोकिक था | 
वालकृष्ण बड़े नटखट थे ! वहुधा यह देखा जाता है कि बालपन में 
जो बालक जितना हठी झ्ौर उपद्रवी द्ोता है बाद को वह उतना ही 
गंभीर, शान्त एवं निर्मोक्र निकलता है। यही सिद्धान्त हमारे * नदराज ? 
के विषय में लागू हो सकता है। कऋष्ण के बालपन की उदंडता भोर 
चिबिन्ञापन * गम्भीरता ! में परिणत हो गया । ब्रज के नट्खट 
कन्द्ाई कुरुक्षेत्र के योगीश्वर कृष्ण बन गये | कन्हैया बढ़े हठी, बड़े मच- 
लने वाल्ले थे, ओर थे बड़े नटखट श्रौर उपद्रवी | किसी के घर में घुस 
जाना, खाद्यद्गरव्यों--विशेषत: दुध दद्दी मालन--पर टूट पड़ना, कुछ अ्रपने 
, सखाओ्रों के साथ मिल कर खा जाना, और बचा हुआ गिरा देना, बर्तनों 
को तोड़ फोड़ देना, इत्याद इसी प्रकार के सेकड़ों उपद्रवों के मारे 
उन्होने योपियों को नाक में दम कर दिया । सारी माखन चोरी, दानलीला 
अरदि खेल इसी प्रकार के विनोदों से भरे ई | 
१--प्रथम करी हरि साखन चोरी | 
ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन आपु भजे इरि ब्रज की खोरी ॥ 
२--करत हरि ग्वालन संग विचार | 
चोरि माखन खाहु सब मिल करहु वाल विद्वार ॥ 
चस जहाँ दन्हेया का यह प्रस्ताव पेश हुआ तहाँ समर्थन करने और 
पास द्वोने में कुछ देर न लगी | कन्हैया की बुद्धि की तारीफ़ दोने लगी | 
* कहाँ तुम वह दुद्धि पाई स्याम चतुर सुजान १ ? 


( “११ मा ) 
चल पड़े टोली के सहित - चोरी करने को | जग चोर-शिरोमणि का. :. 
चैर्य-चातुर्य तो देखिये--- 


१--सखा सहित गए माखन चोरी ! 
देखो स्याम गवाछ पंथ हो गोपी एक मथति दचि भोरी ॥ ' 


लि 2 कर की 
: पठे सखन,ः सहित घर सूने माखन दघधि सब खाइ। 
छुछी छॉड़ि मठुकिया दधि की हँसे सब वाहिर आइ॥ 
'. २--स्थास गये ग्वालिन घर सूनो । ु 
माखन खाई डारि सब गोरस, बासन फोरि सोदर दृठि दुनो ॥ 
बड़ों माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस हूक। 


ह सोबत लरिकन छिंरकि महीं सों हॉसत चले दे कूक ॥ 
. ३-श्याम सब भाजन फोरि पराने | ' 


हाँक देत पैठत हें पैले नेकु न मनददि डेराने ॥ 
सींके तोरि मार लरिकन को माखन दषि सब खाई । 
भवन मच्यो दधिकॉदी लरिकन रोबत पाये जाई॥ 
बालकों की श्रौपद्ववी प्रकृति का कैसा चरित्र खींचा है। माखन तथा , 
- बर्तनों तक शैतानी परिमित नहीं रही, छोठे-छोटे बच्चे| को कूक देकर 
'. जगाने तथा पीटने से नहीं चूके .। इतना ,सब होते हुए भी गोपियों 
का प्रेम कन्हेया के प्रति इतना था कि वे चुपचाप सब उपद्रव सहन कर 
जातीं और कभी शिकायत तक न करतीं। बल्कि वे खुद यही चाइती - 
'थीं कि कृष्ण उनके घर जाकर चोरी करें। वे माखन खाते हुए ' स्थाम ६ 
की छुवि देखने को तरसती थीं । ि 
१--गोपाल हुरे हैं मालन खात । 
देखि सखी सोभा ज्ु बनी है स्थाम मनोहर गात ॥ 
ला हि न 
' बाल विनोद बिलोकि ' यूर * प्रथु सिथिल भइह त्रजनारि । 
£ फुर न बचन ? बरजिबे कारमस रही विचार विचार॥ , 
२--चली ब्रज घर 'घरनि यह बात | 
नंदघुत संग सला लीने चोरि माखन खात |। 


ग 


॥ 


'( ११६ ) 


का ठहरने के मित्त कृष्ण के देखने बार बार यशोदा के पास जाना, | 
यशोदा का कृष्ण को डॉट फटकार आदि का बड़ा ही मार्मिक के 
, स्पर्शी और चमत्कारपूर्ण वर्णन है| पढ़ते ही चित्त गदूगद हो जाता है। , 
अद्दीरों की बस्तों में कृष्ण को ओर क्‍या शिक्षा मिल सकती थी।* 
पहिलो शिक्षा तो गोपकुल के अनुसार गोदोहन छिखाना ह्वी था।* 
. कृष्ण दोहन सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं... ह 
मैं दुद्टिहों मोदिं दुहन सिखावहु । 
केसे धार दूध की बानत से।इ सोइ बिधि मोदिं बतावहु॥ 
पर संध्या होजाने से नन्द उस समय मना करते हैं और सबेरे 
घिखाने को कहते है। दूसरे दिन कृष्णा सबेरे द्वी दोहनी लेके पहुँच 
नाते हैं-- 
तनक तनक की दोहनी दे दे री मैया। 
तात दुइन सीखन कट्यो मोहिं बारी गेया ॥ 
अटपट आसन बैठिके गोथन कर लीनो | 
घार अनत ही देखिके त्रजपति हँ सि दीनो | 
न- न॑- न 
दूसरी शिक्षा थी गायों को चराना | पड़ोसियो के साथ चालाकियाँ 
ग्रौर नटखटी करना सब बंद हो गया | यशोदा की इच्छा न रहने पर 
भी कृष्ण को गायों को चराने बन जाना ही पड़ा यद्यपि कृष्ण कहीं 
दूर नहीं नाते थे, प्रातः जाते और सायं लौट आते पर माता का (| 
तो हृदय ठद्रा। कित्तनो अनिच्छापूर्वक उदास मन से यशोदा उन्हें 
गोचारण को भेजती हैं | कितनी बार कृष्ण से बहुत दूर यमुना के 
मयावद्द दद् के पास कंछ के डर के मारे या यमुना पार जाने से रोकती 
है, धूप मेंन घूमने का और भी कई बातों का श्रनुरोध करती है! 
पढ़ते ही छृदय में अपूच वात्सल्व का संचार हो जाता है । 
बच्छुरा चारन चले गोपाल | ४ 
छुबल सुदामा श्रद् श्रीदामा संग लिये सब गाल |) - 
जब कृष्ण अपने बाल सखाओं के संग गाये लेकर जाने लगते तब. 


है ८2) 
रे 


( ११७ ) 


यशोदा आअ्ाँखों की श्रोट दोने तक वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से कृष्ण की ओर 
एकटक देखती रहतों और मन ही मंत्र उनके सकुशल लौटने के लिए 
देवी देवताशों को मनातीं। बन जाते समय कृष्णा को रुचने वाले खा 
पदार्थ साथ में रख देतीं ओर बार बार बढ़े स्नेह से दुलार पुच्॒कार 
कर उन+ो खाने का श्रनुरोध करतीं | 


जोरति छाक प्रेम सों मैया । 

ग्वालन बोलि लए श्रघजेवत उठि दौरे दोठ भैया॥ 

तब दीं ते भोजन नहिं कीनो चाहत दियो पढाई । 

भूखे भये आज्ु दोठ मैया आपहि बोलि मँगाई ॥ 

सद माखन साज्ञो दधि मीढठो मधु सेवा पकवान । 

घर? स्थाम को छाक पढठावति कहति ग्वाल मो जान ॥ 

इसमें माता के प्रेम का सजीव उदाइरण मैजूद है। और है बालकों 
की प्रकृति का नीता जागता चित्र | श्राज कल भी देखने में शाता हे 
कि साथी ने पुकार लगाई तो छाना श्रधखावा ही छोड़ कर झट से द्वाथ 
मुँह थे बस्ता बगल में दबा कर * चल दिये ? स्कूज्न को। माता वेचारी 
खाने का अनुरोध करती रह जाती है। पर यहाँ स्कूल की जह्दी में खाने 
पीने की पूछुता कान है। 

बालक भी कृष्ण के लिए पागल हो गये थे | वे अपने प्यारे कन्द्दाई 
के बिना गाय चराने जाते द्वी न थे। बिना कृष्ण के उन्हें कल न पडवरी, 
कोई खेल अच्छा न लगता। कृष्ण उनकी ठेल्ी का नायक था, उनका 
सखा था-- नहीं, वह उनका स्वस्थ था | कृष्ण उनके साथ लीला-विनोद 
करते थे। उन्होंने गोपकुमारों को अपने प्रम के वशीभूत कर लिया या, 
अपनी मधुर मुरली से मोहित कर लिया था | 

सखन संग जेंवत हरि छाक | 
प्रेम सद्दित मैया दे पठये सबे बनाए हैं एकताक || 

बालकों की एक श्रौर अद्भुत प्रकृति होती है। उसके सामने चादे 
कितना ही भोजन क्यों न रख दो, पर जो मजा एञ्न दूसरे से लूट लूट कर 
खाने में श्राता हे, जो स्वाद दूसरे का दिस्ता चालाकी से या फपट दर 


५ हक 


खाने में आता है वह स्वाद वह श्रानन्द अपना हिस्सा खाने में कहाँ। 
इसे कद्दते हईं बाल विनेद । इन बातों का सच्चा अ्रनुभव तो उसी को 
हों सकता है जिसको बालकों के बीच में अपना जीवन बिताने का 
सोभाग्य हुआ होगा | 
१-'सूर' स्याम अपनो नहिं जेंबत खालन करते लै ले खात | 
२--ग्वालन कर तें कार छुड़ावत । । 
जूठे लत सबन के घुख को श्रपने मुख ले नावत । 
घटरस के पकवान घरे सब तामें नहिं रुचि पावत | 
हा द्वा करि करि माँगि लेत हैं कहत मोहिं श्रति भावत ॥ 


बालक सचमुच राजा हैं। राजा नहीं यदि देवता कई तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। क्‍योंकि वे अपनी ठदानन्दमय मूर्ति से हसते हुए 

चेहरे से इस घराघाम को दी स्वर्ग बनाते हैं।. 

इस प्रकार कृष्ण ने क्रमश: श्रपने चर्ता क प्रेम का प्रकाश फैला दिया 
और एक नवीन आनन्दमय संधार की झश्टि कर दी | उनके सै-न्दर्य, . 
उनकी दिव्यता, -उनकी सुशीलता और प्रेम तथा सबसे बढ़कर उनकी, 
अति मघुर एवं मनेम्ग्धकारिणी मुरली की झूंदु तान ने सबको भोद 
लिया, और वे सब में अ्रश्ात ही कृष्ण को प्यार करने लग गये | 


हु न लि 

अब हम तीसरे और चैथे रक्नों के विषय में लिखने के पहले 

« माधुरी कया पदार्थ है ” थोड्ठा सा इसका भी सिंहावलोकन करने की 
प्रयक्ष करेंगे । 

धाधुरी” का शब्दाणण द्ोता हे ' मधुस्ता ! मीढापन या मिठास ? यहाँ 

पर मीठापन से हमारा प्रयोजन मिढाई, शहद या चीनी के मीठेपन से 

नहीं है, साहित्य में * माधुरी ? का शर्थ बहुत व्यापक ईं। * माधुरी ! पाँचों 

ज्ञनेद्रियों में से किसी भी एक इन्द्रिय द्वारा प्रात वद शान हैं जो हमारे 

चित्त में एक अलौकिक आनन्द का अनुभव कराता है। रसना को रुचने- 

वाल्षे पदार्थ के बारे में हम कहते हैं कि बड़ा दी मधुर भोजन है, प्राणेन्द्रिय 

--« को दस करनेवाली अच्छे अच्छे फूलों और इ्रों की सुर्गं को इस भट से 


'आों: 
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कह देते है क्ष्या ही मधुर सुगन्ध है। 'प्रियजनों? का स्पर्श भी ट्वगिन्द्रिय 
को कैसा मधुर जेँचता है इसी प्रकार किसी व्यक्ति का सुन्दर चेहरा 
, अथवा कोई सुन्दर प्राकृतिक इश्य या उनकी प्रतिकृति दी इमारे नेत्रों 
को सुद्दावनी जान पड़ती है तो हमारा मन विवश होकर उसको 
* रूपमाधुरी ! की ओर ब्रांक्ृष्ट हो ही जाता है | कर्णा प्रिय बातों में 
भी मधुर विशेषण जोड़ा जाता है। किसी बालक की तुतली एबं 
अस्फुट योली कैसी मधुर जान पड़ती है। प्यार और नम्नता के वचन भी 
सबके मघुर जान पड़ते हैं। किसी के श्रु॒त॒ मधुर सगीत के सुनकर 
हमारा मन मुग्ध द्ोकर सहसा कष्ट बैठता है कि श्रह्म ! केसा मघुर कठ 
है | सारंश यह कि कोई भी वस्तु जे हमके, हमारे मन के, श्रब्छी 
लगती है, जिससे हमारा चित्त प्रफुल्ल हे जाता है, उसे हम मधुर कह 
सकते हूँ | इस ९ माधुरी ? में एक बड़ी भारी विशेषता ते। यह है कि चाहे 
हमें कितने ही प्रचुर परिमाण में यह पदार्थ क्‍्योंन मिल जाय हमारे 
मन के तृप्ति नहीं हवाती, हम श्रधाते द्वी नहीं। ओर पदार्थों की माँति 
हम इसकी श्रति से ऊबते नहीं, प्रत्युत ज्यों ज्यों इसकी प्राप्ति होती जाती 
है हमारा चित्त इसकी ओर आकृष्ट देता जाता है श्र यही चाहता है कि 
वह अधिक अधिक मिलती जाय तो श्रच्छा | सूरसागर में इस प्रकार की 
माधुरी? की कमी नहीं है। इसलिये हमने “ रूप माधुरी ? और * मुरली- 
माधुरी * इन दे अपूर्व रत्नों के यूरतागर से मथ कर निकाला है | हम 
संक्षेप में दोनों का विवेचन करंगे | पहिले * रूप माधुरी ? लीजिये | 


३--रूप-साधु री 


रूप नेन्नों का विषय है। किसी सुन्दर दर्शनीय व्यक्ति का स्वरूप 
श्रथवा प्राकृतिक दृश्य हमारे नेन्नों को खूब सुहाता है | श्रतः हम इनकी 
गणना “ रूप माधुरी ? में फरते हैं। श्रत्र॒ प्रश्न यह हे। सकता है कि * रूप- 
। माधुरी ? या सनेहरता आखिर है क्‍या पदार्थ ? केवल सुन्दर आकार या 
सूरत शक्ल का हो तो हम मनेाहर कदापि नहों मान सकते | सुडौलपन 
श्र्थात्‌ शारीरिक अवयवों का समुचित अनुपात से दाना सुन्दरता में 
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शामिल है अ्रवश्य, किन्तु सर्वाज्ञ सुन्दर एवं सुडोल शरीरघारी ब्यक्तियों- 
( भी हम मनेाहर नहीं कह सकते | बाजार में घड़ियाँ, छु्ियाँ, गुड़ियाँ, 
आदि कई वस्घुएँ बड़ी सुडोल, सुमिल एवं समानावयव हे।ती हैं। क्‍या 
श्राप उनकी सुन्दरता के सच्चा सोन्दर्य कहूँगे ? वाह्य स्वरूप सौन्दर्य 
नहीं हे, न गोरा और पीला ही सौन्दर्य है । योगी का स्वरूप वाह्याकृति 
रूप रंग में कोई विशेष दर्शनीय चाहे न हे पर उसका चेहरा कैसा दम- 
कता है, केसा कान्तिमान हेता है | कई रगों अथवा दर्शनीय पदार्थों 
फे मेल से बनाई हुईं बनावटी वस्तु मनोहर नहीं मानी जा सकती,न 
सौन्दय केवल उपभोग्य पदा्थ है। सुन्दरता के तो विशिष्ट लक्षण 
देते हें. अहेतु ” और “शान्ति! । श्रद्देतु श्रर्थात्‌ निःस्वार्थता या 
स्वछन्दता-एवं अकृत्रिमता या स्वाभाविकता यह दिव्य सौन्द्य का 
प्रधान लक्षण हे | बनावटी वेशभूषा से सुसज्ञित, बनावटी स्वर में बोलने 
वाला, और बनावटी व्यवहार करनेवाला हमारी समभ में कुरूप है। 
तारे, पुष्प, ओर शिक्षु ये वास्तव में सुन्दर श्रौर मनोहर द्वाते हैं | क्योंकि 
उनकी गति और व्यवहार में कृत्रिमता नहीं देती। नभोमण्डल में 
नक्षत्र निसर्गंतः ट्मिटिमाते हं, हरे हरे लताकुल्लों में मजु कुसुमपुञ्ञ 
स्वभावत: विकसित होते हैं, और शिशु सुलभ चपलता से पालने में 
खेलता हुआ और सहज प्रसन्नता से मन्द मन्द मुसुकाता हुआ शिक्षु 
ये ही वास्तव में सुन्दर श्रौर मने।हर जान पड़ते हैं | सुन्दरता भौर सरलता 
का चोलीदामन का साथ है, यह अकारण द्वी नहीं। उक्त सभी 
पदार्थों में स्वाभाविकता के साथ सरलता भी वर्तमान है। झृत्रिमता 
और तड़क भड़क सौंदर्य के चौपट कर देता है । श्राजकल के एक से एक 
नये फैशन सुन्दरता की मिट्टी पलीद कर रहे हैं । वास्तविक सौन्दर्य का तो 
आधुनिक सभ्यता ने आजकल के मनचले युवकों ने सत्यानाश कर 


डाला हे। ेृ 
सन्दर्य ऐका दूसरा लक्षण दे ' शान्ति !। विरोधामाव, संगठन, 


सन्‍्तोष और गांमीय॑ है | इन्हीं का अ्रस्तित्व हम किसी सुन्दर ब्यक्ति में 
पाते हैं, किसी सुन्दर ब्यक्ति के दर्शनमात्र से इमारा विरोधभाव चण 
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भर के लिये काफूर हे। जाता है| खर-दूषण श्रीरामचन्द्रजी से जाते तो 
हैं लड़ने, पर उनके सौन्दय से मुर्ध हेाकर ध्णमर के लिये उनका बैर 
हवा दवा जाता है और वह अपनी वहिन का श्रपमान तक भृक्षकर मेल 
करने के तत्पर हे। जाता है। यही सौन्दर्य की महिमा है, प्रभाव है। 
सुन्दरता का यह गुण हम वाह्म-पैन्दय ओर आध्यात्मिक सौन्दय दोनों में 
तुल्य रूप से पाते हैं । सुन्दरता कियत्क्षण पर्यग्त विरोध से हमारी रक्षा 
करती है, सुन्दरता किज्विल्काल पर्यन्त हमके। संगठन-दूत्र में संग्रथित कर 
देती है। लेकिन सुन्दरता इतनों दी नहीं द्वेती, इसमें कुछ श्रोर भी विशेषता 
द्वाती है । सच तो यह है कि सुन्दरता में एक मोहिनी शक्ति वतमान 
रहती है | ज्यों दी हम सौन्दर्य का विश्लेषण करने लगते हैं त्योंद्दी यह 
गायत्र दा जाती है | सुन्दरता में मोहिनी है, क्योकि यह विश्व---पर- 
मात्मा--ही शक्ति श्रर्थात्‌ माया है, यह उस श्रनन्त के ज्याति- 
मंय स्वरूप की एक ऊाँको हे, उस दिव्य प्रकाश की एक किरण है। 
यह उस अलक्ष्य का श्राशीर्वाद है जो ससार में संचरित ह्वाकर मनुष्य 
की ' बालइन्द्रिय ” ओर श्रन्तशनिन्द्रिय मे प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देता 
है। सुन्दरता उस श्रनादि पुरुष का दिव्य स्वरूप है, प्रकाश है । उसी की 
एक अिरण से सारा संसार सुन्दर जान पड़ता है। भ्रीक्षष्ण के भीमुख 
ही से सुनिये -- 
यदद्वियू तिमत्सत्व॑ं श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगचछ-त्वं मय तेनो 5शसं तवम्‌ ॥ 
गीता अर १० श्लो० ४१ । 

परमात्मा का सोन्दर्यावल्लाकन करने के ल्विये दे! विशेष गशुर्णों का 
होना आ्रावश्यक है। एक है शिश्लु सुलभ ज्ञान। शिशु के सौन्दय की 
भेंट प्रचुर परिमाण में मिलती है। यदि हम सुन्दरता के राज्य में प्रवेश 
पाना चाहते हैं। तो हमके चाहिये कि हम अपने हृदय के शिशु सहश 
सरल बना ले। बालकृष्ण के प्रति प्रेम का प्रकाश भकारण ही नहीं 
किया गया है। दूसरी आवश्यकता है श्रात्मसमर्पण अर्थात्‌ परमात्मा 
पर अपने के। निछावर करने की। उसकी सुन्दरता की भलक पाने के 


( १५११ ) 


लए हमें * भक्तों के प्रति उसकी कितनी सद्दानुभूति है? यह जानने दी 
आवश्यकता है, उसके प्रेम का आभास पाने की जरूरत है | तभी सच्चे 
सौन्दर्य का ज्ञान हे। सकता हैे। सॉंदर्योॉप्रासक जन को प्रतिदिन उ 
दिव्य स्वरूप पर निर्भर रहना पड़ता है, उस प्रकाश का अनुसरण कंरना 
पड़ता है ज्ञो उतके मनमन्दिर के प्रकाशित करता है। उसी दिव्य 
ज्योति का ज्यों ज्यों ध्यान किया जायगा त्वों त्यों श्रनुभव ढेगा कि ग्कृति 
अति सुन्दर है श्रोर वह श्रलक्ष्य पुछष उससे भी कहीं अधिक सुन्दर है । 
सुरदासजी बाह्य चक्तुओ्रों से हीन थे अवश्य, पर उनके अन्‍्तसू में 
परमात्मा का दिव्य स्वरूप समा गया था। उनको खाते पीते, सोते 
जागते, हर समय उसी की मूति का ध्यान बना रहता था। यही कार्ण हे 
कि उन्होंने श्रीकृष्ण की मृति के अनेक चित्र अपने शब्दों में खींच दिये, 
और इतने सुन्दर खींचे कि कोई चन्नुद्दयठंपन्न चतुरचितेरा कया खींचता, 
दे। एक चित्र बानगी के तोर पर पेश किये जाते ईं-. 
देखे माई सुन्दरता के सागर | 
न “ न 
देखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निद्वारि निहारि। 
तद॒वि सूर' तरि सकों न सेभा रही प्रेम पचि हारि ॥ 
इस पद में कृष्ण के सौन्दय का समुद्र से क्या बढ़िया रूपक बाधा 
है ? भला, इस रूपसागर के पार करने की सामथ्थ किसमें हे। सकते 
है! हरिमुख की सुन्दरता के विषय में उन गोपियों की सम्मति देखिये 
जो निरम्तर उनके सोन्दर्य के देखने पर भी नहीं अ्रघाती थीं-- 
१-- ६रिमुख किघों मोहिनी माई। 
बोलत बचन मंत्र सो लागत गतिमति जात झुलाई ॥ 
'सूर' स्याम जुबती मन मोहत ये संग करत सहाई ॥ 
दर कु छ्क के 
२--सु न्दर मुख की बलि बलि जाऊे | 
लावननिषि ग़ुननिधि सोभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाऊ ॥ 
अंग अग प्रति श्रमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठाव ठाऊ ) 


( शश३ ) 


तायै मृदु मुसकानि मनोहर न्याय कद्दत कवि मोहन नाऊँ॥ 
नैन सेन दे दे जब देरत तापै हों बिन मोल बिकाऊँ । 
'पूरदात! प्रभु मन मोहन छुबि यह सोमा उपमा नहिं पारऊऊँ॥ , 

' उच है बिना लावण्य गुण और शोभा के संयेग के सोन्दय हो दी 
नहीं सकता। परन्तु यह सच तो तब और भी श्रच्छा लगता है जब 
चेहरे पर सद्दज प्रसन्नता की मृदु मुसक्यान दो । श्रोर देखिये-- ६ 

देखु सखी मोहन मन चेारत | 
नैन कटाच्छु बिलोकनि मघुरी सुभग भ्क्रुटि विधि मोरत | 
सुन्दरता वही स्व॒त्य है जो प्रतिक्षण पतिपल रमणीय जान पड़े । 
इसीलिये कवियों ने सुन्दरता की परिभाषा की है, “ क्षण छणे यत्नवता- 
मुपैति ? अर्थात्‌ जिसमें हर घड़ी कुछ न कुछ नवीनता, अनोखापन मोदिनी 
जान पढ़े | सूरदासजी के शब्दों में भो सुन लीजिये--.. 
सखीरी सुन्दरता को रग । 
छिन छिन माँद परत छवि ओरे कमल नयन के श्रग ॥ 
केवल दो श्राँखों से कृष्ण का स्वरूप देख कर तृप्त न होने के कारण 
गोपी कह ही तो देती है कि श्रगर बिघाता ' रोम रोस प्रति लोचन दे तो 
देखत बनत गोपाल | ? कोई यहाँ तक कहने से भी नहीं चूकती--- 
बिधातद्दि चूक परी में जानी । 
श्राजु गोबिन्दद्वि देखि देखि हों इहे समुकत पछितानी ॥ 
रखि पचि सोचि सवारिसकल अश्रेंग चतुर चतुरई ठानी | 
दीठि न दई रोम रोमनि प्रति इतनिद्दि कला नसानी || 
कहा कर्रो श्रति सु्र दुई नेना उर्सेंगि चलत भरि पानी | 
: घूर ” सुमेर समाहई कहाँ धों बुधि बातनी पुरानी | 
सीन्दर्य अमित है | उसका पार पाना मानव हृदय से परे है। सौन्दर्य 
नेत्रों का विषय है, इतलिये जिह्ला के लिसे इसका वर्णन करना असम्भव 
है। इती से ' रूपभाधुरी ' के वर्णन करने के विषय में * यूर ? के ही स्वर 
में कहते हैं -- 
* दूरदास ” कछु कहतत न आवे गिरा भई गति पंग। 


( १२४ ) 


४--समुरली-माधुरी 


संगीत में ही सुख है। किसी श्रँग्रेज कवि का कथन है * शग९6 
॥0876 48 ए्रप्द्माए0, #676 8 प09 ” श्रर्यात्‌ जहाँ संगीत हैं वहीं सच्चा 
आनन्द है। संगीत में एक रद्स्य हैं, एक श्रदूभ्ुत चातुर्य है । गवैये लोग - 
गाने के पूबव प्राय: अपनी आँखें इस प्रकार बन्द कर लेते हैं माने वे 
किसी वस्तु का ध्यान कर रहे दवों। प्रत्येक राग का एक चित्र होता है। 
संगीतशाज्र में प्रत्येक राग छा स्वरूप निर्यीत है। गाण्क लोग उसी गीय 
माण राग को प्रतिकृत अ्रपने चित्त-चित्रपट में देखते हैं| सेंगीत के द्वारा 
इस चित्र के रज्ध भी प्रत्यक्ष दो जाते हैं| जब हमारे 'मुरलीघर, श्रपनी 
बंशी बजाते ये तब न जाने किन श्रयूव॑ आइतियों से, श्रति सुन्दर चित्रों 
से, बृन्दाबन चित्रमय हो जाता था | सच पूछा नाय तो हार्मोनियम के 
कारण हमारे रुज्ञोत की, गान-कला की, दिनोंदिन अ्रवनति द्वाती जा 
रही है। भुरली--बशीघर की बशी--एक साधारण यन्त्र है, क्षेकिन 
कैसा प्रभावोत्पादक है, कैसा मनोमुग्धकारी है। श्रीकृष्ण की बंशी 
कोई बहुमूज््य यन्त्र नहीं हे, आ्राधुनिक वाद्ययन्त्रों की भाँति हाथी दाँत 
या हड्डी से बनी हुई नहीं है; किन्तु एक साधारण बाँस की लकड़ी 
की बनी है। ओर इसी साधारण बाँस के यन्त्र से भोकृष्ण भभ्रुतपू 
राग प्रकट करते थे। चर अचर सब मुरली को ध्वनि को सुनकर स्तब्ध 
हों नाते थे, श्रपने शरीर तक की सुध न रहती थी । गोपियाँ अपने श्रपने 
णहकायों' को जैसे का तैसा छोड़ कृष्ण की खोज में चली जाती थीं। 
१- बसी वन कान्ह बजावत | 
अ्राइ सुनो सवननि मधुरे सुर राग रागिनी स्यावत,॥। 
२-- मरली धुनि खबन सुने रहो नाहिं परे | 
ऐसी को चतुर नारि घीरज मन घरै ॥ 
३- श्रगनि की सुधि भूलि गई । 
स्याम अघर मृहु सुनत मरलिका चक्रित नारि भई || 
जो जैसे तैसेईं रद्दि गई सुख दुःछ क्यो न जाई | 


( १२१ ) 
लिखी चित्र की सी हो गईं एकटक पल्न बिसराई॥ 


नी ्नः न॑- 
£ स्थाम * की वही वशी जिसने गोकुल की गोपियों को प्रेम से उन्मत्त 
बना दिया था बाद को योगीश्वर श्रीक्षष्या के पांचजन्य नामक शंख में 
परिवर्तित हो गई' जिसने कुरुक्षेत्र के रणस्यल में पॉडव-पक्ष के योद्धाश्रों 
के हृदय में उत्साह और स्फूर्ति का सश्चार कर दिया था। “ 
महात्माश्रों ने श्रीकृष्ण, मुरली श्रौर गोपियों के प्रसक्ष को ईश्वर, 
माया और जीव के रूपक में घटाया है, जो कियदंश में सही जान पड़ता 
है। इस रूपक में मुरली को “ माया ” बतलाया है। यह मै हूँ, यह मेरा 
हैं, यह तू है, यह तेरा है, यही सब माया है। इस माया ने जीवमान्रः 
को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तक हमारी इन्द्रियोँ पहुँच सकती 
हैं वहाँ तक माया का ही साम्राज्य है। माया दो प्रकार की होती है-- 
« विद्या ! और : अविद्ा ! ! अविद्या माया वह माया है जो आत्मा ओर 
परमात्मा भें, जीव और ब्रह्म में विभेद कराती हैं, जिसके कारण जीव 
भव के फंदे में फंस कर नाना दुःख भेलता है, दूमरी विद्या माया है जो 
सब तरह से अविद्या माया के प्रतिकूल है, जिसके कारण जीव अन्प 
सब जीवों को ब्रह्मतत्‌ ह्टी जानता है। #श्रोकृष्ण की सुरली यहां 
“विद्यामाया ? दे जो जीव ऊो ब्रह्मा से मिलाता हैं। मोपियाँ सब 
जीव हैं। मरली ( विद्यामाया ) गोपियों ( जीवों ) का श्रोकृष्ण' 
( परब्रह्म ) से संयोग कराती थीं। कृष्ण अपने प्रिभगी रूप से कदब के पेड़ 
के नोचे स्थित होकर बशी के सुर पर सुर क्‍या निकालते थे मानों वे 
श्षेताश्रों के दृद्यों को खोजते थे। गोप गोपियाँ बशीघर खोजती थीं, 
पर भीकृष्ण भी उनको खोजते थे | जीव परखब्रह्म को खोजता है यह सत्य 
हे किन्तु ब्रक्ष मी जीव को खोजता है। कृष्ण की बंशी (माया ) मानों 
हृदयों की खोज में रहतो थी, सज्ञोतश् कृष्ण मानव हृदय के अ्रन्तस्तल में 
प्रवेश पाना चाहते थे । श्रतः ह_म देखते हैं कि जब जब वशौघर वृन्दावन 


& इस विषय के विवेचन के लिए देखिये रामायण शआ्आारययकाह 
में श्र मोर तोर यह माया । ?*“*“*माया प्रेरक सीव---''तुलसी ” | 
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सें बंशी बजाते थे गोपियाँ आत्मविस्मृत हो जाती थीं। जब परमात्मा 
जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो जीव श्रपना अध्तित्व ह्वी भूल नाता : 
है। ज्यों ज्यों परमात्मा हमारे द्वदय में प्रविष्ट होता जाता है हमारा हृदय 
उसके स्वागत के लिए स्थान रिक्त करता जाता है | मुरली में वह मोहिनी 
शक्ति है जो हमारे सन में प्रेम को जाशत कर देती है और स्थापित 
करती है हमारे हृदय में आआत्मविष्र्जन का भाव | यही वहसप्रेम है 
जिसको श्रीकृषष्या ( परत्रह्म ) श्रपनी मुरली ( माया ) के द्वारा गोषियों 
( जीवों ) के द्वदय में खोजते थे । परमात्मा हमारे हृदय को खोजता है। 
जो बच्चे की भाँति सरल स्वभाव से परमात्मा को श्रपने अन्तस्तल में श्रव- 
काश दे वद्दी वास्तविक मक्ति का अधिकारी है । यही सूर का मायावाद है। 
यह तो हुश्रा मुरली का 'दाशनिक! पक्ष | अब जरा “कला! की श्रोर 
भी ध्यान दीजिये। ' मुरली ? श्रोकृष्ण जी के बालपन के व्यक्तित्व को 
प्रकट करती है | कृष्णजी का यह गुण ऐसा है जो हमारे जीवन'को 
आनन्दमय बना सकता है। खेद है कि श्रीकृष्ण के सिखलाने पर भी हम 
अपने जीवन को सीान्दयंमय बनाना नहीं जानते | श्रीकृष्ण में एक 
से एक बढ़ कर श्रनुकरणीय गुण वत मान थे। पर मरली एक ऐसा गुण 
था जिसके अ्रभाव में आज मारत कला द्वीन होगया है। श्राजकल के 
नवयुवकों को और बालकों को कम से कम यह गुण तो श्रवश्य ही सोखना 
चाहिये। आजकल के हार्मोनियम, पियानों का वह प्रभाव कहीं भी 
सुनने में नहीं आता जो मुरली की ध्वनि का पड़ता था, सुनिये--.._* 
१--जवहीं बन मुरली अश्रवन परी | 
चक्रित भई गोप कन्या सब घाम काम बिसरी ॥ 
२---म रली मघुर बजाई स्थाम | 
मन हरि लियो मवन नहिं भावै व्याकुल ब्रज की बाम ॥ 
भोजन भूषण की सुधि नाहीं तनु की नहा समभार। 
र्न- व्नर हा 
३---सुनहु हरि सरलली मधुर बजाई | 
मोहे सुर नर नाग निरन्तर ब्रजबनिता मिलि घाईं || 


( १२७ ) 


नमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो सुरक्ताई। 
खगमूग मीन अघीन भये सब अपनी गति बिसराई ॥ 
द्रुम बेली श्रनुगग पुलकतनु, ससि थक्‍यो, निप्ति न घटाई | 
'सूर! स्थाम वृन्दावत्त बिहरत चलहु सखी सुधि पाई॥ 
४--मरली सुनत अचल चले । 
यके चर, जल भरत पाहइन, बिफल वृक्तद्दु फल्े ।| 
न च- न 
बू-..0..जब मोहन मुरली अधर धरी | 
गृह व्यवह्ार थके श्रारजपथ तजत न संक करी ॥ 
मुरली की ध्वनि से जीवों पर तो यह प्रभाव पड़ा, पर स्वयं श्रीकृष्ण 
( परब्रह्म ) पर क्या असर हुभ्रा सो भी गोपियों को व्यंग्यपूर्ण उक्ति में ही' 
सुन लीजिये-- 
श्रावत ही याके ए ढंग | 
मन मोहन बस भये तुरत ही हो गये अंग त्रिभग ॥ 
न जः न 
मुरली भगवान की “शक्ति? हैं, * माया ? है | श्रगर मायापति साया 
को प्यार करे तो क्या श्राश्चय । परन्तु मुरली यद्यपि भगवान के नाना 
प्रकार नाच नचाती है, पर भगवान के तब भी अच्छी ही लगती है। 
क्री के शासन में रहने वाला पुरुष जैसे अपनी श्री की छोटी बड़ी सभी 
ख्राशा मानना श्रपना कर्तेब्य समझता है, वही दशा मुरली के सामने 
श्रोकृष्ण की हो गई है। 
मुरली तऊ गोपालहिं भावति | 
सुनरी सखी जद॒पि नेंदननंदद्दि नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पायें ठाढ़ो करि श्रति अ्रधिकार जनावति। 
कोमल अंग आपु अशागुरू कटि ठेढ़ी ही जावति॥ 
अ्रति ग्राधीन सुजान कनौड़े गिरिघर नारि नवाबति ॥ 
आपुन पौद़ि अ्रघर सेज्या पर कर पल्‍लव सन पद पलुटावति | 


( श्श्८ ) 


भकुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुपावरति। 
“सूर' प्रसन्‍न जानि एको छिन अघर सु सीस डुलावति ॥ 


कृष्या गोपियों से मुरली के अधिक प्यार करते हैं, मुरली हर समय पृ 
उन्हीं के साथ रहती है, यह बात इ्श््याल्ु गोपियों को अ्रध्छी नहों: 
'लगती--- ह 


मुरली मोदे कुँवर कन्हाई | 

अचवति अघर सुधा बस कोन्हें श्रब हम कहा करे कहि माई 

इतना करने पर भी, उसका सर्व॑स्व लेने पर भी वह उनके कृष्ण के. 
एकान्त में मिलने का अवसर तक नहीं देती--- द 

सरबसु दरो घरो, कबहेूँ श्रवसरहूँ न देति श्रघाई ॥ 
जस, अरब इसका एक द्वी उपाय है।जिस मुरली के कारण कृधभ्ण 
हमको भूले हुए, हें उती को क्‍यों न गायब कर दिया जाय | जब मुरली 
ही न रहेगी तो ऋूख मार कर हमसे ही प्रेम करना पड़ेगा ; न रहेगा बाँत 
न बजेगी बाँठुरी 
सखीरी मुरली लीजै चोरि। > 
जिन गोपाल कीन्दहें अपने बच्च प्रीति सबन की तोरि॥ 


कप ््ः जा 

यह प्रस्ताव पास तो हो गया, पर ग्राजकल्न की सभा सोताइटियों की. 
मॉति “ कागजी-दुनिया ? के बीच में ही पड़ा रहा, कार्य में परिणत नहीं 
किया गया । मुरली के कृष्ण से दूर करना श्रलग रहा, स्वयं मोहित 
हो गईं । 

मुरली सुनत भई सब बौरी, मनहुँ परी सिर माँक ठगौरी ॥ 

परिणाम यह हुआ कि गोपिकाएँ एक एक करके कृष्ण पर श्राउक 
हो गईं, और कृष्ण मी उनसे प्रेम करने लगे | घीरे घीरे कृष्ण ओर गोपि- 
कार्य प्र॑म॒ के प्रवाह में बह गई | माया के द्वारा जीव ओर परमात्मा की , 
संयाग हो गया | 


( १२६ ) 
- ५ -अमर-गीत 


अब हम श्रपने अन्तिम रत्त 'श्रमर-गीतः पर आते हैं। दस प्रतंग का 
नाम : प्रमर-गीत ? पइने का कारण निम्नलिखित है। 


जब कंस अनेक छुल-बल करके हार गया और श्रीकृष्ण का कुछ न 
बिगाड़ सका, तो यज्ञ के निमन्त्रण के बहाने श्रक्कर के द्वारा श्रीकृष्ण 
और बलराम दोनों के बुला भेजा | वहाँ जाते द्वी भीकृष्ण ने कंस के 
मार कर उग्मसेन के गद्दी पर ब्रैठाया और अपने जनक जननी वधुदेव 
देवकी के बंधन से छुड़ाया | इघर स्वयं तो राजमइलों में श्रनानद करने 
लगे, और साथ ही कुब्जा नाम की दाती की सेवा से प्ररज्ष होकर उसके 
अपने प्रेम की अधिकारिणी बना लिया। उधर ब्रज्वासी उनके विरद 
में ज्याकुल ये | जब नियत समय बीत जाने पर भी कृष्ण गोकुल 
नहीं पहुँचे तो यशोदा ने और गोपियों ने सदेशे मेजने शुरू किये। 
कृष्ण के एक सखा थे उद्धव | उनके अपने योग और शान का बड़ा 
घमंढ था और प्रेम ओर भक्ति के अ्रवदेलना की दृष्टि से देखते थे । 
निगण उपासना के सामने साकार उपातना फ्री उपेक्षा करते थे। श्रीकृष्ण 
के। उनका घमंड चूर करना था। उनके गोपियों के प्रेम का श्रादर्श सामने 
रख कर साकार उपासना की सुगमता श्रोर सरसतता समभ्दाना था । श्रत: 
उल्होंने उद्धव के ही गोकुल इसलिये भेत्र दिया कि वे अपने शानमाग' का 
उपदेश देकर गोपियों के समकका बुरा दें ओर इमारे प्रेस से विरत कर दें, 
जिससे वे हमारे विरदइ में दुःखी न होने पावें | साथ ही उनको भी उचित 
शिक्षा मिल नाय | - 

ऊधो पहुँचे गोकुल | वहाँ उनका वद्दी आदर, वही सम्मान हुआ्रा जो 
कृष्ण के सखा होने के कारण उनके योग्य था। कुशल-प्रश्न के अनन्तर 
उन्होंने नंद-यशोदा से कृष्ण का संदेशा कहा, और तब गोपियों के पास 
गये । सब गोपियाँ कृष्ण की बातें पूछुने लगी। जब केई व्यक्ति हमारे 
भ्रियजन के पास से आता है तो हस उससे पहिले जो प्रश्न करते हैं वह 
यही है कि हमारे प्रिय ने इमारे लिये क्‍या संदेशा कह्दा है| यही प्रश्न 


(2३८: ४ 
>ब्रणवासिनियों ने भी उद्धव से किया। पर ऊंधो को, कुंष्ण “का आओ 
"बंदेशा तो कुछ कद्दना था नहीं। उन्होंने अपना शानोपदेंश झा रम्ध हे 

दिया । गोपियों के उनकी रूखी शानचर्चा कुछ न रुची | इसी बीच: 
एक भ्रमर उड़ता हुआ आया और राधिका के चरण पर बैठ गया | की 
फिर कया था गोपियों ने ऊघो के सुनाते हुए अ्रमर को संबोधन कर उपर 
श्ंस देता आरम्म कर दिया | ऊघो की जितनी ज्ञान-चर्चा थी, सब मे 


रजत 
के 















सिद्धास्तों का मरडन किया; पर यह सब - सुनाया तो गया ऊधो के झट 
संबोधन किया गया * भ्रमर ? को | इसी से इस प्रसंग को “ अमर गीत 
कहते हैं | * अ्रमर-गीत ? केवल सूर ने ही नहीं लिखा है, और मी कई एक) 
कवियों ने इस प्रसंग को बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा है। इनमें से नददाईं( 
को, श्र मर-गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बकसी इंसराज (पन्नानिवासी) ने. इक 

; प्र “बिरद विलास ' नामक एक बड़ा काव्य हो लिख डाला दे ( यह 
'खेडित रूप में इमारे पास है ) | 


४20, - श्रुरदासजी सगुणोपासक थे | ९ अ्मर-गीत ? के द्वारा उन्होंने निगु 0 
४ संगुल का ही बड़ा विशद॒ विवेचन किया है। जैसे गो० तुलसीदासजी बे 
“जातक चौंतीसी ? द्वारा साकार उपासना की प्रेम और भक्ति की मद, 

७ दिशलाई दे, वेसे दी वूरदासजी ने भी ' भ्रमरगीत ” में, बड़े दी युक्तिपूर्स- 
तंकों द्वारा निगुण का खंडन, और सगुण का मंडन किया है,। “ अमर ः 

3 





गौत-? के लिखने में “ सूर ” का मुख्य उद्देश्य यही जान पड़ता दे । | रे ; 


'- “ऊधो ज्यों ही अज में पहुँचते ईं त्यों ही गोपियाँ उनकी भी अर 
सर्मेर्स कर टूट सी पड़ती हैं, और , पूछती हैं, कि पद्िले तो हमारे स्वस्थ. 
:भ्रीकृष्ण को इर ले गये थे, अब फिर किस पर राजा का . समन -:अ ह 


व 
लिन ५ 
५ दुभआा ५ नी ५ कि र 
रा रूप ५ हैक ४ न 2 
कक ध मे ७ 


न 


सर गे पर कंदो- कहाँ ते आए. हो । के 
उआंनहि हों अनुमान सनो तुअ जादगनाथ पढ़ाने है 


अर की जिला हक 


| 


( २३१ ) 


सोई बरन, बसन पुनि वैसेह, तन भूषन सजि ल्याए हौ । 
सरबसु लै तब संग सिघारे अब कापर पहिराए हौ॥ 
ल्‍यों ही मालूम दोता हैं कि वे कृष्ण के सखा हैं त्यों ही बड़ी झ्राव- 


भगत से उनको बैठाती हैं श्रौर कहती ईं-. 


ऊचे। का उपदेश सुनो कित कान दे । सुन्दर स्थास सुज्ञान पठाये। मान दे॥ 
आये तो ऊघे शान सिखाने को पर पहुँचते ही स्वयं प्रेम के प्रवाद्द में 
बह गये | येग ज्ञान सब भूल गया। 
प्रेम मगन ऊधे मए दो देखत ब्रज फो भाय॥ 
मन मन ऊधे कहै यह न बूकमिय गोपालहिं। 
'ब्रज को हेत बिसारि जोग सिखवत ब्रज-बालहिं ॥ 
पाती बाँचि न झभावई रहे नयन जल पूरि। 
देखि प्रेम गोपीन को, शान गरब गयो दूरि॥ 
खैर किसी प्रकार श्रपने प्रेमाभुश्ों को रोका, श्रोर युद वन फर उनको 
उपदेश देने लगे--- 
ताहि भजहु किन सब सथानी | खोजत जाएि महामुनि शानी ॥ 
जाके रूप रेख कहलु नाहीं। नयन मु दि चितवहु चित माहीं ॥ 
हृदय फमल में जोति बिराजे | अनहृद नाद निरंतर बाजै॥ 
इंड़ा पिंगला सुखमन नारी। सून्य महल में बसें मुरारी॥ 
मात पिता नहिं दारा साई। जल थल घट घट रहे समाई ॥ 
यहि प्रकार भव दुस्तर तरिही। जेग पंथ क्रम क्रम अ्नुसरिहा ॥ 
बह श्रच्युत भ्रविगत अविनासी । जियुन रहित बहु घरे न, दासी ॥ 
है गोपी | सुतु बात हमारी। है वह उन्य सुनहु ब्जनारी ॥ 
नहिं. दासी ठुकुराइन कोई। जहँ देखेउ तह ब्रह्महिं सेई।। 
आपुर्दि ओऔरहि न्रक्षहिं जाने। ब्रक्ष बिना दूसर नहिं साने | 
उपदेश बिलकुल ठीक है, सारगर्मित है। इससे ऊधे के ब्रह्मनिरूपण 
के शान का पूरा पता चल जाता है। पर यह उपदेश सबके लिये नहीं 
हो सकता । सांसारिक मायाजात्न में फंसा छुआ मानव-हुदय इन वातों 


को नहीं समझ सकता | इसके लिये पूर्ण एक निल्‍्रता और येग द्वारा 
रुक पू७००-रै ७ 


( १३२ ). 











चिक्ततृत्ति की एकाग्रता की आवश्यकता है। पर ऐसा करना सबके | 
सरल नहीं है। यह ठिद्धान्त शानमार्गियों तथा वेदास्त. और दशनजु . 
शास्त्र की पुस्तकों के लिये भत्ते द्वी उपयुक्त दो, पर लोक में इसका व्यवहर 
बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर है। इन सिद्धास्तों की अस्पष्टता श्रोर न्‍ 
दुर्बाधता ह्वी इसका कारण है| इसका एक कोरण और भी रे ४ हू 
झषधि रोगी के रोग को दूर कर देती हैं अवश्य पर ऐसे कितने लोग है 
हैं जो मधुर ओर कट दोनों प्रकार की दवाश्रों में से कठु को ही रुचिपू्क है. 
खाते हैं । इसी प्रकार बक्यतान के भी दो मार्ग हैं, एक शान-मा्गजु 
( निगु णै।पासना ) दूसरा सक्तिमार्ग ( साकारोपासना )। नियु णेपाणना: 
का उपदेश केवल शुष्क शान हैं, भड़कोले शब्दों में कद्दा गया कोरा है 
बुद्धिवाद है। साकारोपासना शान सरत है, मानव द्वदय को सुबोध है। 
जाके रूप रेख कछु नादीं ” भला वह देखा कैसे जा सकता हे | देखना है 
भो आँखों से नहीं, वल्कि श्राँखें झूँद कर | कितनी श्रसम्भव बात है 
इप लोक में झब्यवद्दाय और बेढं गी बात को कौन समझ सकता हैं! 
ओर मानेगा कोन इस बात को जिसका कोई शरौर दी नहीं, आकार 
हो नहीं, वह समझ में कैसे श्रा सकता हे | ध्यान श्रौर स्मरण तो 

का किया जा सकता है जिसका कोई विशेष रूप हो। जो अविगत 
है भला उसका शान हो कैसे ककता दे! मानवद्धदय में इस प्रकार 
के रूखे और नीस्स उपदेशों का ऊुछ भी असर नहीं हो सकता, 
यह शअ्व्यक्त और अ्रनिर्दिष्ट स्वरूप उसके ध्यान ही में नहीं आता, 
इसीलिये भक्तिमार्गी परमात्मा के साकार स्वरूप की श्रोर आाईष्ट कि 
हं। वे परमात्मा को उसी रूप में देखते हैं लो रोज उनकी आँखों के झ्ागे 
आते हैं। अमर-गीत में यही दिखलाने का म्रयद्ष.किया है कि इस प्रकार : 
के रसविद्दीन उपदेशों का जनता पर अरे भी प्रमाव नहीं पड़ता । उपदेश 
देने का दंग वही भब्दा है जो मन को सुगम दो, और सरस हो, झोर ' 
खोकिक व्येवह्दार से परेन हो। इम परमात्मा के “, अपने स्वरूप मै; 
देखना चाहते हैं, तो हम यद कैसे मान ले कि. परमात्मा के “मात पिवा; 
नईिं दाराभाई।” इन सब बातों का खंडन, मंडन गोपियों ने बड़ी 





(. शश्४ड .). ; 
- फिर हमारे मन में तो ननन्‍्दनन्दन का ध्यान है, इस निर्गुण का ध्यान 
कहाँ करें | एक म॑न में क्या दो चीजे श्रटक सकती हैं १... ... 


कहो, मधुप, कैसे समायँंगे एक स्यान दो खाँडे | 
मन तो एक ही था। पर अब वह भी हमारे पास नहीं रहा- . 
के मधुकर मन तो एके आहि | [ढ 
सो तो लै हरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि ॥ 
ऊछघो, तुम जोग सिखाते किसको हो । एक मन था सो कृष्ण इर ले 
गये | अब यहाँ ईश्वर की आराधना करता कौन है | हमारे दस बीस मन ; 
थोड़े ही हैं. 
ऊधेा मन नाहीं दत बीस | 
एक छुतो सो गये स्याम संग के आाराघे ईस ॥ |, 


._: गोपाल ने हमारे लिये यंह उपदेश भेजा है, इस विचार से कमलातन , 
पर बैठ कर अ्रँखे' मूंद कर उनका ध्यान करती हैं, पर ै 
घटपद कह्दी सोऊ करि देखी हाथ कछु नहिं आ्राई । 

सुन्दर स्थाम वमल दल लोचन नेकु' न देत दिखाई॥ 

वे जानते हुए. भी ऊधो को बनाने के लिये कहती हैं कि हमारी समझ ' 
में यद् उपदेश तो “ स्याम ? का हो नहीं सकता; शायद तुम भूल गये होगे . 

'जलाओ एक बार फिर पूछ आओ्ो कि उन्हें।ने क्या कहा है-- । 
ऊचा जाय बहुरि घुनि आवहु कहा क्यो हें नन्‍दकुमार | 
यह न होय उपदेश स्थाम के कहत लगावन छार || 
निर्शुन ज्योति कहाँ उन पाई सिखवत बारंबार | 
कालिहिं करत हुते इमरे अंग अपने हाथ विंगार ॥ 

« अमी कल दी परसों की तो बात है वे हमारे साथ रास रंग में मस्त 
रहते ये | दे दी दिन में उनके यह शान की गठरी कहाँ मिल गई। वे 
इमसे भस्म लगाने--येय करने--को कहेंगे इस बात का तो हमें विश्वास्त हे 
नहीं हो सकता। ऊधो, तुम यह क्‍या उलटी चाल चल रहे हो | लियों | 
के भी कहीं जेग सिखलाया जाता है ! 


| 


किन 


( श्हे१ ) 


ऊचो कहा कथत विपरीति। 
जुवतिन जोग सिखावन श्राये यह तो उलयी रीति ॥ 
जोतत पेनु हुहत पय चृष के करन लगे जे। श्रनीति । 


जरा हमारी श्रोर तो निद्दारो | कया हमारी सूरत याग करने की है | 
इम तो युवतियाँ हैं । हमारी तो श्रवस्था रात रंग की ही है--- 
ऊधो घुवतिन ओर निद्वारो। 
तब यह ज्ोग मोट हम आगे हिये समुक्ति (वधतारो ॥ 


ऊधो, असली बात तो यह है कि मन दी दमारे काबू में नहीं है। नहों 
तो भला क्‍या हम हस येाग के छोड़ देतों जिसे तुम इतने प्रेम से लाये थे १ 
हम तो स्थाम की करनी पर रू व रही हैं जो हमारे मन के तो उठा ले गये 
और येरग यहाँ भेज दिया । 
ऊधो मन नहिं दाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय दरि संग गये ले मधुरा जबै विघारे ॥ 
_नांतर कद्दा जोग हम छाँडहि श्रति रचि के तुम ल्याए । 
हम ते। ऋंखति स्थाम की करनो मन ले जोग पठाये | 
गोपियों के बचन केसे श्री स्वभाव सुलम है, गोपियाँ जानती हुईं भी 
ऊधो से कहती हैं, हमें तो ऐसा जान पड़ता दे कि ऋष्ण ने तुमके। यहाँ नहीं 
भेजा, कहीं ओर जगइ सेजा देगा तुम्र भूलकर यर्शा शा गये, ठुम तो बढ़े 
सयाने जान पढ़ते हे।, संभल कर बात करना तक नहीं जानते | जरा बिचासे 
तो कहाँ हम अ्रवला कहाँ दमारा दिगम्बर येष | 
ऊघो जाहु तुम्हें हम जाने । 
स्पाम तुम्हें हाँ नाहि' पठाये तुम हो बीच भुज्ञाने ॥ 
ब्रजवातिन सों जेग कहत हो वातहु कहत न जाने | 
यु पा छ ः 
कह अबला कह दसा दिगंबर सेंमुख करो पहिचाने || 
फिर जरा विनोद श्रौर चपलता से ऊघो के भोलेपन पर मजाक 
उड़ाने के लिये कहती हैँ, “ मालूम पहता है * स्थाम ? ने तुम्हारे साथ कुछ 


( ३३ ) 


मजाक किया है। अच्छा ऊधो, तुम्हें हमारी फसम, सच- सच कहो, जंब 


'स्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था क्‍या वे जरा मुसकाये भी ये!” - 


साँच कह्दे| तुमके अपनी सों बूक्ृति बात निदाने | 
£ सूर ? स्थाम जब तुम्हें पठाये, तब नेकद्ुु मुसुकाने ॥ 


. ऊघो उनके समभाने जाते हैं, पर गोपियाँ कहती हैं, “ऊधो तुम अ्रति,' 
चतुर सुजान | जे पह्लि रंगरेंगी स्थाम रग तिन्ह न चढ़े रंग आन |? क्‍या. 


करे हम विवश हैं, हम तो कृष्ण के रेंग में रँग चुकी हैं, अब हमारा मन 


निगंण में कसे लग सकता है ? इस योग के हम “ झोढे' कि दसावें | ' * 


प्रंमी के भी कहीं येग रुचता है ? 
सुनी जाग के का ले कीजै जहाँ ज्यान है जी के। 
खाटो मही नहीं रुचि माने ' घूर ? खबैया घी के।॥ 
जाओ जाओ, तुम्हारा याग ब्रन्ष में किसी के। नहीं चाहिये । सगुण के 
छेड़ कर निगु ण के कोन भजेगा ! 
जाग ठगोरी ब्रज न बिकेहै | 
. यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसेई फिरि जैहै ॥ 
कप पु न: 
दाख छाँड़ि के कटठुक नियोरी के अपने मह खैह्दे ! 


धा हे 
सूरदास : प्रभु गुनहिं छाँड़ि के के निरगुन निरवै दे ! 

असली बात तो यद्द है कि इम इतनी मूर् नहीं हैं जो तुम्दारे बहकाने 
में आ जाय--- हि 

अपने दूध छॉडि के पीव खार कूप के पानी ॥ 

अच्छा तो इसी में है कि तुम जल्दी से चले जाभो ओर किसी घनी 
को अपना सौदा दिखलावो मुँह मोगा दाम मिलेगा । देर करने से घाटे की 
संमावना है | यहाँ ऐसी बोन दे जो त॒म्दारी वेमतल्लब की बाते सुने | एक 
तो इस अबला हैं इसलिये योग को अधिकारिणी ही नहीं हैं। दूसरे स््री भी 
हं तो किसी उच्च खानदान की नहीं, मामूली भद्दीरिने' फिर भला इस योग 
को कया खाक सममे गी ? 


हाय 


( २१७० ) 


अटपटि बात तिहारी ऊघो सुने सो ऐसी को है। 
इस अहीर अबला सठ मघुकर तिन्हें जोग कैसे सोदि॥ . , 
. अच्छी बात है। तुम स्थाम के सखा हो, भत्ते ही आये हे। तो हम 
ब्राह्मण के दिये हुए नारियल की तरह शिरोषाय कर लेती हैं--- 
५जो तुम इसको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हें ।” बात तो 
तुम बड़ी नागवार कहते हे । पर हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानती | 


तुम स्वयं श्ररसिक है।, से तुम रस की बातें समझो क्‍या ९ 
तेरो बुरा न केउ माने । 


रसकी बोत मधुप नीरस सुनु रसिक द्वात सो जाने ॥| 
गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आँखें तो केवल हरिदर्शन की भूख 
हैं। इस याग ज्ञान के लेकर क्या चार्टे ! तुम्हारी रूखी बाते तो इसमें 
: जरा नहीं रचतीं। रोज एछूटक कृष्ण के मार्ग की प्रतीक्षा करते हुए, 
आज तक हमारी श्राँखों को जरा भी थकावट नहीं मालूम हुई। हम 
कृष्ण के आ्राने की श्राशा में दुःख के कुछ भी नहीं गिनती थीं। पर अब 
“५ तो ठुम्दारी इस येग-फथा को सुनते हो हमारी श्राँखें पिराने लगी हैं-. 
अंखियाँ हरिदशन की भूखी | 
कैसे रहें रूप रस राँची ये बतियाँ सुनि रूखी।| 
अवधि गनत हकठक मग जोवत तब एती नहीं मूँखी। 
अब इन जोग संदेसन ऊघो श्रत्रि श्रकुलानी दूखी ॥ 

ऊधो अपना फहदना नहीं, छोड़ते | बार बार येग येग, निर्गण निर्गण 
चिब्चाते रहते हैं, तो गोपियाँ भी भला उठती हैं। 

# चुप भी रहो, बक बक न किये जाश्रो | सभी स्वाथों हैं | तुमके। 
देख लिया, उनके पहचान लिया। और भी क्‍या केई संदेशा भेजा था 
या केवल येम ही योग ? तुम्दारी श्रक्न की बलिहारी है, युवतियों के 
येग सिखाते फिरते हो | जरा जाकर के पूछो तो “* जब रास खेलाते ये 
तब यद्द योग शान किस कोने में छिपा पढ़ा था ? 

अपने स्वारथ के सब कोऊ। हे 

चुप करि रहो, मघुप रस लंपट ! तुम देखे भ्ररु वोऊ | 


न ५ 


( श्श्य ,) 


ओरौ कछू सेंदेस कददन को कट्दि पढयो किन सोऊ । 
लीन्हें फिरत जोग जुबतिन को बड़े सयाने दोऊ॥ 
तब तक मोहन रास खिलाई जो पै शान हुतो -ऊ । - 
हमें तो योग तिखाते हैं, विरक्त होने का उपदेश देते-हैं और आप 
' स्वयं कुब्ता को पटरानी बनाॉहर सोच कर रहे हूँ। पर क्या किया जोव 
अ[खिर भाग्य दी तो है, नहीं तो क्‍या हम ठो विरह में तड़पतों और 
वद्द दासी सोभाग्यवती बनती ? 
ऊधो जाके माथे भाग । है 
कुबिजना को पटरानी कीन्हीं, हमहिं देत बैराग ॥ 
ततलऊत फिरत सकल ब्रत्बनिता चेरी चपरि सीहाग] 
बन्यो बनाथो संग सखी री| बे रे हंस वै काग ॥ | 
इसमें 'त्रजवनिता' और “चेरी” शब्द बड़े कमाल के हैं | जहाँ “ ब्रज- 
ब॒निता ? शब्द से बुन्दरता और सुक्ुमारता का भाव व्यक्त होता है और , 
कुज्नोनता भी प्रकद होती है वहाँ इसके ठीक विपरीत * चेरे ? शब्द,से 
भोंडापन, रूखापन श्रोर ठुच्छुत साफ जाहिर होती है। यही नहीं वे 
'कहती हैं, हमें तो बड़ा श्राश्वय मालूम देता है कि--- - 
“४ लोंड़ी के घर डोंड़ी बाज स्याम रँगे श्रतुराग ? ?? - 
यहाँ मी ' लोंड़ी ” और 'स्याम! शब्दों में उपयुक्त चमत्कार विद्यमान 
है| गोपियाँ कद्दतो हैं कि दमें तो हंवी श्रात। है, चेतीे कमलनयन के 
साथ बारहों महोने होली खेवती है और श्राप हमारी प्रेम बाटिका के 
उजाड़ कर याग की बेलि लगाने श्राये हैं. 
हाँठी, कमलनयन सेंतर खेलति बारइमासी फाग ॥॥ 
जोग की बेलि लगावन आये काटि प्रेम के बाग । 
पघुरदास! प्रभु ऊख छॉड़ि के चतुर चिचोरत आग ।|॥ 
उसी कुब्जा पर व्यंग्य छोड़ते हुए ऊघो के भी बनाना शुरू कर 
देती हैं। ऊघो, मालूम पड़ता दे तुम किसी अच्छी साइत से नहीं चले । 
मुक्ति के तुम बड़े सस्ते दामों में बेचने लग गये। पर यहाँ इसकी ज़रूरत 
नहीं दे । या तो इसके वहीं कुब्जा के दी पास ले जाब अथवा न दे तो 


( १३६ ) 


कहीं और जगह ले जाझो। अपने सिर पर येग की गठरी लादे कहाँ घर 
घर फिरोगे १ हम सव सखियों ने तो एकमत से अपनी * मीटिय * में यह 
प्रत्ताव पास कर लिया है कि तुम्हारे माज्ञ का बहिष्कार कर दिया जाय |. 
' मुकुति श्रानि मंदे में मेली 
समुक्ति सगुन लै चले न उघो | या सब तुम्हरे पूंणि अकेली । 
केले जाहु श्रनत द्वी बेंचन के ले जादु जहाँ विष बेती ॥ 
वाहि लागि के! मरे हमारे वृन्दावन पॉपचन तर पेली । 
« सूर ? यहाँ गिरिघर न छुत्रीलो जिनकी भुत्रा अ्रं् गहि सेली ॥ 
कभी उनके! उद्धव की दशा पर दया आ नाती है, और उन पर सहा- 
नुभूति प्रकट करतो हुई कद्दतो हं--उधघो ब्रज में बार बार योग का 
संदेशा लाते लांते तुम्दारे पैर थक् गये हैगगे | पर क्या किया जाय लाचारी 
है। तुम्दारी इस निर्गुण की कथा को सुने कौन ? हम नित समुण की 
उपासना करती हू वह तो सर्वत्र प्रत्यक्ष हे रहा है, पर अपने निगु ण के 
चुदुम विवेचना ॥रा तुम उसका निषेध करना चाहते हे। । यह तो ठीक 
ऐसा ही है जैसे तिनके की ओ्रोट में पहाड़ छिपाना, पद्दाड भो साधारण 
नहीं सुमेर पबत, जे। छिप नहीं सकता-- 
जोग संदेसे| न्ज में लाचत | 
थाके चरन तिहारे ऊघो, बार बार के घावत ॥ 
सनिईँ कथा फौन निर्गंण की रचि रचि बात बनावत । 
सग्रुन सुमेझ प्रकट देखियत तुम तृत को श्रोट दुरावत ॥ 


परमात्मा तक पहुँचने के लिये दोनों मार्ग हैं, शाव मार्य भी और 
भक्तिमागे भी, निगु सोपाउना भी और संगुणोपासना भी। पर जैसा 
हम पूर्व में कह घुद्ने ईं ज्ञानमार्ग में अनेक विध्न-बावाएँ आ पड़ती हैं | 
प्रेममार्ग एक सीधी सदृक हैं। यह राजमार्ग है जिधरमें पयिक्नों हे! समरी 
प्रकार की सुविधाएं सुलम हैं। इसलिये गोपियाँ कहती हैं कि हमेंतों 
अपना सीधा राजमाग दी श्रच्छा लगता है। इस परम के द्वार दी ईश्वर 
तक्न पुँचना चाहतो ह₹। अ्रगर तुम्हें निगु ण को ही उपासना रुचतों है 


हि 


| 
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तो करते क्‍यों नहीं ! हम तुम्हें तो रोकती नहीं। फिर तुम क्‍यों नि | 


व 


_का पचड़ा लेकर इसारे मार्ग में बाधक द्वो रददे दे-- 


काहे के रोकत मारग सूघो ! 
सुनद्ु मधुप निरशुन कंटक ते राजपंथ क्‍यों रूघो ! | 
. ' हमें तो यही मालूम पड़ता है कि तुम्हें अपनी अ्रक्‍्ल तो कुछ है 


नहीं, दूसरे के सिखाने पढ़ाने से यहाँ आये हो | श्रगर तुम में कुछ भी - 


निज की बुद्धि होती तो क्या यह न विचार लेते कि युवतियों को भी 
कहीं येग विहित है ! जरा खोजो तो वेद पुरान, स्मृति श्रादि के-- 

के तुम सिखे पठाए कुब्जा कह्दी स्थामघन जू थों। 

वेद पुरान स्मृति सब ढूँढो जुवतिन जोग कहूँ घों ॥ 


हम तो भाई इस मार्ग से हटने की नहीं। हम उनमें से नहीं हैं जो 


बार बार गिरगिट के से रंग बदलते हैं, आज एक से प्रेम किया तो कल 
उसे छोड़ झट दूसरे से प्रेम करने लगे। हम किसी ऐसे वैसे गुरू की 
. चेलियों नहीं हैं, साक्षात्‌ प्रेम की मूर्ति कृष्ण ने ही हमके प्रेम का पाठ 


पढ़ाया है । दूसरे हमने किसी ऐरे-गैरे से तो प्रेम किया नहीं दे जो उसे - 
छोड़ किसी दूसरे से मन लगावें | इसलिये तुम्हारा योग समीर हमारे 


इड निश्चय के डिगा नहीं उुकता । 
मधुकर हम न होंहि वे बेली | 
जिनके तुम तजि भजन प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥ 
बारे - ते बल बीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी। 
बिन पिय परस प्रात उठि फूलत हे।त सदा हित हानी ॥ 
ये बल्‍ली बिहरत बृन्दाबन अ्रदर्की स्थाम तमालहिं। 
प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥ 
जोग समौर धीर नहिं डोलत रूप डार दिय लागीं। 
४ सूर ? पराग न तजत दिये तें कमल नयन अनुरागी | 
ऊधो का बकबाद बन्द नहीं देता | वे तिर पैर को बाते सुनते सुनते 
खब गोपियाँ मे कला उठती हैं तब खूब जली कटी सुनाने लगती ईं-- 
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जाय कही बृूक्री कुसलात | 

जाके ज्ञान न हाय सो माने मधुप तिहद्दारी बात ॥ 

कारो नाम, छूप पुनि कारो संग सखा सब गात। 
- जो पै भत्ते द्वात कहुँ कारे तै कत बदलि सुता ले जात ॥ 


४ जाओ, जाश्, कृष्ण से कह दो कि हम कुशल पूछ अआये। हमारे 
साथ माथा खपाने की जरूरत नहीं। नहीं चाहिये हमको तुम्हारा उपदेश, 
जो कोई श्रनाडी हे उसे अपना ज्ञान सिखाशओ्ओ, वह तुम्हारी बाते' मान 
लेगा। हम काफी समझदार , तुम्हारे समझाने की जरुरत नहीं। 
इतना ही नहीं, वे कृष्ण के, कृष्ण के सखा के मीठी गालियां सुनाने 
से भी नहीं चूकती । कहती हैं काले कलुटे भी कहीं श्रब्छे होते हैं! 
नाम काला ( कृष्ण ) ओर रूप भी काला ( श्याम )। अपने ही काले 
होते तो कुछ कमी रद्द जाती । परमात्मा की कृपा से श्रकूर, उद्धव श्रादि 
सखा भी सर्वाज्ञ काले ही निकले । फिर जहाँ इतने काले दी काले नजर 
ञआावें वहाँ भले की श्राशा किसे हो सकती है ! काले अगर भले ही होते 
: तो बसुदेव ' कृष्ण ” के बदले ” लड़की ' बदलते ही क्‍यों ? ! 

कुब्जा कृष्ण की चहेती हे यह जान कर स्रीस्वभाव-सुलभ अशया 
वृत्ति उन पर अपना श्रधिकार कर लेती है, श्रोर वह कुब्जा पर कठाक्षः 
करने से भी 'नहीं चूकती-- | 

हमको जेाग, भोग, कुब्ना के काके द्वये मात | 
खुरदास! से एसे पति के, पाले जिन्‍्ह तेही पछितात |॥ 

कृष्ण के ऊपर क्‍या ही सुन्दर व्यंग बाण छोड़ा है। जिन्होंने पाल 
पोस कर बड़ा किया वे मद यशोदा, और जिन्होंने पतिवत्‌ उनकी सेवा 
की वे तो पछिता रहे हैं, पर बसुदेव देवकी और कृब्ना मुफ्त में लाभ 
उठा रही हैं। यद भला किसको ठोक ज़ेंचेगा ? अ्रन्त में एकदम ऊधों 
के शानोपदेश से छब कर गे।पियाँ कह ही तो देती ईं-- 

जाजारे भरे! दूर दूर | 
रंग रूप अर एकहि मूरत मेरो मन कियो चूर चूर || 
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जौलों गरज निकट रहे तोलों, काज- सरे रहे दूर दूर। 
सूर! स्थास श्रपनो गरजन को कलियन रस ले घुर घूर॥ . ... ' 
इस पद से गोपियों की कितनी खीक प्रकट द्दोती है | बात भी ठीढ़ .. 
ही है, इस संसार सें सभी व्यवद्दार मतलब के ही होते हैं । है 
ऊधो की सभी युक्तियाँ गोपियों के अकाय्य तकों' के सामने व्यर्ध 
चली गदह। उनके प्रेम के प्रवाह्द में वे बह गये | आ्राये थे ज्ञान सिखाने।. 
' सो शान-वान तो सब मूल गये, ओर प्रेम की शिक्षा पा गये। निगुण , 
'की नीरसता ओर सगुण की सरसता स्वीकार करनी ही पड़ी--- 
फिर भईं मगन बिरह सागर में काहुदि सुधि न रही | 
पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥ े 
अब प्रेम-विहल ऊघो की दशा का चित्र भी देखिये। आये थे प्रवाइ 
रोकने को पर खुद उसमें बह गये, और साथ में योग और निगुण को 
भी ले डूबे । 
' सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो। 
गावत शुन गोपाल फिरत कुंजनि में फूल्यो॥ . । 
छुन ग्रोपिन के पग घरे घन्य तिहारों नेम। 
घाय घाय द्वम भेटदी, हो, ऊधेा छाके प्रेम ॥ 
घनि गोपी, घनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी | 
य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी॥ 
उपदेसन शआयो हुतो मोहिं भयो उपदेस | 
ऊधषो जदुपति पै गये, हो, किये गाप को भेस ॥ 
ऊधो ने गे।प का मेष धारण कर लिया, और यहुपति आदि राजती 
नामों को छोड़ कर प्रिय नाम “गापल' ग्रेसाई, आदि कहने लगे, वहाँ 
जाकर ब्रत् की दशा तो क्‍या कहते, आँखों से प्रेमाभ बह च ले, बाण गदुगद 
, हो गई | “ एक बार बज जाहु देहु गोपिन दिखराय। गोकुल को सुख 
छाँडि कै कहाँ बसे हो आय [” इतना कद्द कर पैरों पर गिर पढ़े | कृध्यजी 
की इच्छा पूर्ण हो गई | भक्त का शानगर्व चूर हो गया। ऊधो प्रेम की 
महत्ता जान गये | स्वयं श्रीकृष्ण भी प्रेम से गदगद हो गये । परन्तु अपनी 
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(( डरे ) 


सहज गिनोदी प्रकृति से कहते हैं--“ कहो गोपियों को योग सिखा 
आये ने ९” .. 


. ६ यूर ? स्थाम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाय | 

पोंडि पीत पठ सो कह्यो, “ आये जोग सिखाय ?” 
ऊधघो इस व्यंग्य का क्या उत्तर देते | मौन रहने के सिवाय श्रौर 

उपाय ही क्या, था १ यही भ्रमर-गीत का सारांश हैं। 


( तुलनात्मक ) 


अ्रव हम समालोचना के उस पहलू पर अआते हैं जिनको हम हुलना- 
._ त्मक आलोचना * कहते हैं | कवि का ज्ञान ओर श्रनुभव कहाँ तक पहुँचा 
हुआ है, कवि वास्तव में सुकवि या महाकवि है या नहीं, इन बातों को, 
- एम उसको साहित्यिक आलोचना फी कसौटी में कस कर जान सकते हैं | 
किन्तु हससे यह निय्॑य नहीं किया जा सकता कि वह कवि किस कोटि 
का है, अपने समकक्ष कवियों में उसका कौन सा स्थान है | इसलिये 
'. समालोच्य कवि को समत्षेत्र के समभेणी के अन्य कवियों के साथ 
साहित्यिक तुला में तोलने की श्रावश्यकता पड़ती है। बिना दो कवियों 
की तुलना किये हम यह जान नहीं सकते कि कौन कवि श्रेष्ठ है, अपने 
क्षेत्र में किसने औरों की श्रपेक्षा अधिक सफलता पाई है। प्रत्येक कवि 
की प्रत्येक कवि से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कवियों के फार्य- 
, छुन्न भिन्न भिन्न होते ईैं। पर एक ही ज्षेत्र के, एक ही विषय के,दो 
कवियों की तुलना की जा सकती है, ओर यह समीचीन भी है। आाज- 
कल फे श्रालोचकों के दो कवियों की तुलना करने की भाक सी सवार दो 
गई है। इस बात का विचार करने का कष्ट कोई नहीं उठाता कि वास्तव 
में वे दो कवि एक ही ठुला में तोलने याग्य हैं या नहीं। नो भी हाथ 
आया भाट से उसके छुन्द हं ढ़ द्वढ़ कर लगे दूसरे के से मिलाने | वस 
हो गई तुलना। पर ऐसा करना. नितान्त अनुचित है, कारण भी स्पष्ट 
ही है। सोना चाँदी और लोहा ताँवा एक ही वुल्ा में नहीं तोले 
जा सकते । 


४ हे) 


प्रायः यह देखने में श्राता हैं कि कवियों के भाव एक दूधरे से मित्र' ; 
जाते हैं; कभी कभी तो यह घनिष्ठता यहाँ तक बढ़ जाती है डि... 
शब्दावली भी एक सी हो जाती हे | इसको हम “भावताम्य इहते , 
हैं | इस भाव साम्य के तीन मुरूय कारण हैं| प्रथम कारण आकस्मिक : 
है किसी एक विषय पर विचार करते करते दो कवियों को प्रायः “ 
'एकही माव सूक जाता हे। इसका प्रमाण यह है कि कभी विदेशी _ 
कबियों से भी--जिन्हांने कभी एक दूसरे के साहित्य को देखा ही 
नहीं, और यहाँ तक कि जिनके. लिये एक दूसरे की भाषा तक जानना - 
संभव नहीं, भाव-समता दिखाई देती हैं | यही नहीं हम देनिक' : 
व्यवद्वार की बातों में प्राय; देखते हैं कि एक दूसरे के भाव लड़ जाते हैं। 
अतः इस भावसाम्य को हम भावापहरण या भावों की चेरी नहीं कह , 
सकते । भिन्न भिन्न द्वदयों से एक ही प्रकार का भावोत्थान मानव- ' 
प्रवृत्ति का अनिवाये नियम है। दूसरा कारण है एक ही आधार | जब _ 
दो कवि अपने पूर्ववर्ती कवि के किसी सुन्दर भाव को अ्रपनाने का 
प्रयतल्त करते हें तब भी भावसाम्य हो जाता है। हिन्दी के बड़े बढ़े . 
कवियों ने संस्कृत के सुन्दर भावोंके झ्राधार पर कविता की है | इसका , 
प्रयोजन यद्द नहीं कि उन्हेंने उसका ही अनुवाद कर डाला है। अनुवाद 
अनुवाद ही है | उसको मावसाम्य कददना ठीक नहीं | अच्छे कवि जब _ 
'किसो के भाव को अपनाते हैं तब उसको अपने व्यक्तिगत के आवरण से _ 
आछादित कर देते दें । उसको एक ऐसा रूप दे देते हैं जो पूर्दवर्ती कवि 
से स्ंथा मिन्न हो जाता है, और उसमें चमत्कार भी बढ़ जाता है। . 
_ यह बात श्रपनाने की खूबी पर निर्भर है। इसे भी हम भावापदरण नहीं 
कद्दट सकते, यदि इसे दोष मान लें तो कई भी मद्ठाकवि इस दोष से 
मुझ नहीं हो सकता | इसीलिये संस्कृत के कवियों ने कहा है “बासखे- 
'डिछुष्टमिदं जगत्‌ । ”” पूर्यवर्ती कवियों को जो कहना था सो सव कह जुडे 
हैं, अब नये कवि कहाँ तक नूतन भाव सोच सकते हैं। वास्तविक बाते - 
तो यह द कि कवि कुछ तो अपनी ओर से कहता है और कुछ पू्वकर्ती | 
कवियों से लेकर उनको अपने साँचे में ढाल देता है, उनमें चूतनता और - 
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विशेषता लाता है। ज्यों का त्यों नहीं रख देता। हिन्दी के महाकवि 
सूरदाघ और दुलसीनी ने भी सल्कृत के काव्यों और पुराणों का 
आधार कई स्थलों पर लिया है, इस कारण इन दोनों में भी माव-साहश्य 
हो गया है| इस बात पर इन्हें भावापहरण फा लाछुन लगाना समुचित 
नहीं। एक तौपरे प्रकार का भी भाव-सहश्य होता है। बहुत से कवि 
श्पने पूर्व॑वर्तीं कवियों के भावों को बिना किसी परिवर्तन के ले लेते हैं । 
ले क्‍या लेते हैं केवल शब्द बदल देते हैं, पर इसमें नई खूबी आना तो 
दूर रहा, शब्दों के परिवर्तन से चमत्कार और भी नष्ट हो जाता हे। 
चेरी साफ जाहिर हो जाती है। इसे हम भाव साहश्य न कह कर 
भावापहरण या भावों की चोरी ही कहेंगे। यह भयंकर श्रपराघ है, 
और सर्वथा देय है। 

इन सिद्धान्तों को दृष्टिकोण में रखकर जब हम सुरदासजी की तुलना- 
स्मक ! आलोचना में आते हैं तो हमें हिन्दी में तो कोई कवि दी 
नहीं मिलता जो उनकी भ्रंणी का हो। श्रगर कोई चूरदासली की 
समता कर सकता है तो केवल * तुलसी ? पर इन दोनों के भी क्षेत्र 
मिन्ठ भिन्न हैं। तुलसी का त्षेत्र बहुत व्यापक्ष और विस्तृत हं 
ओर यूर का एक देशोय | शअतएव प्रत्येक बात में तो तुलना 
ऋर नहीं सकते, किन्तु जो विषय दोनों की काव्य परिधि के श्रन्दर 
आते हैं उनमें सावताम्य दिखलाने का प्रयकत्ष किया जायगा, इस तुलना 
में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि घूर और तुलसी प्राय; सम- 
कालीन ये | यूर तुलसी से कुछ पूर्व॑वर्ती थे। श्रतएव इन दोनों का भाव- 
साहश्य भावापदरण नहीं है किन्तु प्रथम या द्वितीय प्रकार के साव- 
साम्प हैं। दूरदास ने तो श्रीमद्भागवत का श्रनुवाद ही सा किया है, 
चुलसी ने भी कई ब्यलों पर उसका आधार जिया है जैसे “ वर्षा ” और 
£ शरद्‌ ? ऋतु का वर्णन | दोनों कवि वैष्णव सम्प्रदाय के ये और दोनों ने 
अपने अपने इष्ट देव की ' विनय ? में अनेक पद गाये हैं । झ्रत यदि इन 
दोनों में भावसाम्य हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। ९ यूर ? के पर्व- 
चर्ती कवियों में से, जिन्होंने गीतकाब्य लिखा है, केवल कबीरदास जी 


हे ह (' १४६ ) : 
ही ऐसे हैं जो उनसे मिलाये जा सकते हैं। पर श्न दोनों का त्षेत्र भी 
विभिन्‍न है, सूर! स्गुशोपासक थे तो “ कबीर ? निगुणोपासक- श्रतः दोनों « 
की तुलना करना भी अनुचित दी है | हाँ कहीं भावसाह्श्य श्राही 
गया है जो यथारथान थेड़ा बहुत दिखलाया जायगा | ४ 
.., अब रहे परवर्तों काव रहीम, वेशव, बिहारी श्रादि महाकाव । पर 
सुरदासरजी के साथ इनकौ तुलना' करना नितान्त श्रसमीचीन 'है, हाँ. 
_ मावनसाम्य झलबता दिखाया जा सकता है। इन परवर्ती कवियों ने ' 
. 'ूर' के भावों के लेकर श्रपनाया है, ओर अपने सँंचें में .ढाल लिया 
- है। अस्तु, हम पद्दिलि समासतः “सूर और तुलसी ? की तुलना करने 
का प्रयत्न, करंगे, तत्पश्चात्‌ इन दोनों में तथा श्रन्य कवियों के भी भाव- 


साहइश्य दिखलायगे | 
( सूर-तुलसी ) 


संस्कृत-साहित्य में जो स्थान श्रादिकाव वाल्मीकि एन महर्षि देपा 

यन व्यास का है वही स्थान हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदासणी 
तथा महात्मा सूरदासजी का है, ये कविद्वय ( हिन्दी-साहित्य के जन्‍्म- 
- दाता कहिये अ्रथवा परिपोषक) अ्रपूर्व रक्त के समान हैं जिनकी दमकतो 
हुई कान्ति से € हिन्दी-साहित्य ” का चेद्दरा भारत में भी दीपिमान्‌ 
हो रहा है। झभी तक हिन्दी साहित्य में इन दोनों का सानी पैदा 
ही 'नहीं हुआ. जिससे इनका साम्य किया जा सके | श्रतः दृठात्‌ 
मुख से यही निकल पड़ता है कि इसके समान ये ही हैं। इन 
दोनों की समता भी परस्पर नहीं की जा सकती, न * यूर ” ही छुलसी 
हो सकते हैं, न 'ठुलसी” ही 'घूर!। ठुलसीदासजी ने प्रबन्ध काब्य लिखा 

' है, पर सुरदासजी का ' कोई प्रबन्ध काव्य ह ऐसा नहीं सुना गया। 
अतएव इस विषय में इनका मिलान करना ठीक नहीं, हाँ गीतकाव्य दोनों 
 महाशयों ने लिखा है। विशेषतः सुरदासजी औ्रौर ठुलसीनी दोनों ने ही 
। विनय संबंधी पद लिखे ईं। हम * तुलसी ? कृत * विनयपत्रिका ” और 


रू 
* दूरदास? जी के विनय संबंधी पदों की विस्तृत तुलनात्मक आलोचना 


( हैई७ ) . 


अपनी '* विनय-पत्रिका ? की भूमिका में कर रहे हैं । अतः यहाँ पर उसका 
दिग्दशंन मात्र करा देना दी श्रलम्‌ होगा, देखिये; --- 
(१) श्रव हों नाच्यों बहुत गोपाल । 
काम क्रोध के पहिर चोलना, कठ विषय की साल ॥ 


( घूर ) 
हू ्ः 
नाचत दी निसि दिवस मर यो । 
तब ते न भये। इरि थिर जचतें जिंव नाम परये || 
बहु वासना विद कचुक भूषन लोभादि भरये। 
चर अरु श्रचर गगन जल में, कौन स्वाँग न कर॒यो ॥ 
( तुलसी ) 


/ घुर ? ले मायिक़ जीव के नाचने के सब साज-बाज गिना दिये हूँ; और 
इनका कथन नरयोनिक तक ही सी मत्त है, किन्तु तुलसी ने सानबाज का वर्णन 
संक्षेप में कर दिया है, पर उनका कथन “ जाँव ! की सभी योनियो के लिये 
लागू है | 

(२) ऐसेट्दि ब्िये ब्रज की बीथिन | 

साधुन के पनवारे चुनि-चुन उढर जु भरिये सीतनि || 
( सूर ) 
जूठनि के लालची चह्ों न दूध मह्नो हों।॥ 

दोनों महात्मा परमात्मा से किसी प्रकार ऐश्वर्य नहीं माँगते “ तुलसी ” 
भगवान का ही प्रसाद चाहते हैं । पर ' यूर ! उनसे भी नम्नता दिखाते है। , 
वे कहते हैं हमें श्रापके भक्तों की जूदन ही काफो है | 

(६) संतत भगत्त मीत हितकारी स्थाम बिहुर के शआये। 

प्रेम बिकल विदुराइन अरपति कदली छिलका खाये || 


( पूर ) 
बायों दियो बिमव कुरुपति को भोजन जाइ बिदुर घर कीन्होंग] 


( तुलसी ) 
दोनों के कथन का यही तात्पयं है कि मगवान आडम्वरपूर्ण दिखा- 
'यथी प्रेम के नहीं चाहते। आस्तरिक श्रद्धा और भांक्त से दिये हुए 
सू० पं०--१६ 


( श्थथ ) ; कर 


£ पत्र पुथ्पं फल तोय॑ं ? उनके भक्तिद्ीन के दिये हये राजभोग को अपेत्ा 
कहीं श्रघिक रुचते हैं | 


(४) चरन कमल बंदों हरिराई | 
जाकी कृपा पगु गिरि लंघे अंधे कू' सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने मूक पुनि बोले रक चले सिर छुत्र घराई | 
: सूरदास ? स्वामी करनामय बार बार बर्दों तेद्दि पाई ॥ 
ह - (चूर ) 
मूक होहिं बाचाल, पंगशु चढ़ें गिरिबर गहन । 
जासु कृपा सु दयाल, द्रवोी सकल कलिमलदहन ॥ 
( तुलती ) 
ये दोनों छुन्द संस्कृत के एक छोक# के आधार पर बने हैं । तुलसी- 
दातजी का सघोरढा ठंक उसी से मिलता जुलता है | पर * यूर ? का पद , 
बड़ा हे, इसलिये उन्होंने “ अंधे कू' सब कुछ दरसाई ? “ बहिरो युने ” और 
'रंक् चले सिर छुत्र घराई? ये बातें श्रौर भी जोड़ दो हैं। तात्पय दोनों का 
एक ही है । 
(५) जाके मन मोहन अग करे | 
ताको केस खसे नि सिर तें जो जग बेर परे ॥ 
( सूर ) 
जो पै कपा रघुपति कृपालु की, चैर ओर के कहा सरै | 
होइ न बाँको बार भगत को, जो कोठ कोदि उपाय करे ॥| 
( ठत्तसी ) 
# मूर्त करोति वाचाल पंगु लघयते गिरिम्‌ | 
यत्कृपा तमदँ बन्दे परमानन्द माधवम्‌॥ 
| जाको राखें साइयाँ मारि न सक्‍्के, केय | 
बाल न बॉका करि सके जो जग बैरी होय | ( कबोर ) 
कहु रहीम का करि सके, बवारी चोर लबार | 
जौ पति राखनदार है, मालन-चालनहार | ( रहोम ) 


/ं री 


( १४६ ) 


दोनों के भाव ठीक-ठीक मिलते जुलते हैँ | पद के अवशिष्ट अशों में 
इष्टान्त भी दोनों के प्रायः एक ही हैं | - 
( ६ ) जापर दीनानाथ ढरे। 
सेह कुलीन बड़ो सुन्दर साई जिन पर कृपा करे ॥ ( सूर ) 
(अ)-महासज रामादरवो घन्य सेई | 
गरुअ् गूनरासि सर्वश्ञ सुकृती सुधघर सीलनिधि साधु तेहि सम न केाई ॥ 
(आ)--सेह सुक्ृती सुचि सांचा जाहि राम तुम रीके । 
दोनो का कथन एक है। ह 
( ठुलती 
( ७ ) जिन तुम ना हरि भजन कियो। 
पुरुर कूकर खग संग मानो यहि सुख कहा जियो ॥ (दूर ) 
जोपै लगन राम सों नाहीं | 
तो नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माहीं ॥ 
( तुलसी ) 
भगवद्‌ भक्ति विहीन पुरुष का जीवन दोनों महात्मा पशुनीवन से भी 
तुच्छुतर मानते हैं | 
(८) जे। जग और वियो हों पाऊँ। 
तो यह बिनती बार बार को हों कत गाइ सुनाऊँ | ( घूर ) 
जे। पै दूसरो कोड होह। 
तो हो बारहियार प्रभु कत दुख सुनावों रोह ॥| ( बुलती ) 
ढोनों दी अपने इष्ट देव के श्रतिश्क्ति किसी दूधरे देवी-देवता के सामने 
हाथ नहीं फ्रैजाते | 
(६ ) जे। पै राम नाम घन घरतो । 
टरती नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥ 
लेतो करि ब्योह्ार सबत्ि हो मून गाँठ में परतो। 
भेन प्रताप सदाई घुत्र सु पावक परे ने जरतो ॥ 
सुमिरन गोन वेद विधि बैठ निप-परोहन भरतो । 
पर! चलत चैक्ुंठ पेलि के बोौच कौन जो अरतो ॥ (धूर) 


( १५० ) 

जो पै राम- चरन रति होती । 
तो कत त्रिविध सूल निसिवासर सहते बिपति निसोती ॥ 
जो श्रीपति महिमा विचार उर भजते भाव बंढाए। 
ह तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए॥ 

- ( ठुलधी ) 
भाव दोनों का एक है, पर कहने का ढंग अलग ग्रलग हे | 
(१०) कहने बनाय दीप की बाते कैसे हो तम नासत। (सूर) 

, निसि गृदमध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई। 
तुनसी ) 
ठीक एक ही बात है, शब्द सी प्राथ: एक से आये हैं। 
(११) भगति कब करिद्दों जनम सिरानो। - 
कोटि. जतन कौीने माया के तौउ न मूढ अधानो ॥ 
बालापन खेलत ही खोयो तरुून भये गरबानों। 
क्वराम किरोध लोभ के बल रहि चेन्‍्यो नाहि अयानो || 
बुद्ध भये कफ कढठ बिरुध्यो सिर घुनि. धुनि पछितानो । 
पघूरःस्थाम के नेक बिनोकत भवनिधि जाय तिरानोऋ॥ 
( सर ) 
कछु छ न श्राय गयो जनम जाय | 
अति दुरलम तन पाईं, कपठ तज्ि मजे न राम मन बचन काय ॥ 
लरिकाई बीती अचेत चित्त चंचलता चौगुनी चाय। 
जोवन-जुर जुबती कुृपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि सदन बाय ॥ , 
मध्य बेस घन हेतु गेंवाई, कृषी बनिज नाना उपाय। 
राम ब्रिमुख खुख लक्यो न सपनेहूँ, निस्िवासर तथो तिहुँ ताय # - 
(उबी )_ 
# इसी आशय का एक श्लोक चरपंट-पंजरिका में भी है-- 
बालस्तावर्कीदासक्तस्तरुणस्तावत्त रुणीरक्त: । 
बृद्धस्तावब्विन्तामन्: पारे बद्धाणि कोपि न लग: ॥ 
-+भंमच्छें क राचान_ 


कि 


( ११३ ) 


दोनों का कथन एक ही है, श्रौर कहने का ठग भी प्रायः मिलता 
जुलता है| 
(१२) माघ | वे झुज् कहाँ दुराये । 
जिनदि भुत्रनि गोबधंन घारथो सुरपति गये नताये ॥ 


बा ४ हक हू घ 
विहिं भुज की बलिजाय 'धूर! जिन तिनका तोरि दिखाये। 
( घूर ) 


कनहूँ सो कर-सरोज रघुनायक घरिही नाथ, सीस मेरे | 
जेहि कर श्रमय किये जन श्रारत, बारक विवस नाम टेरे ॥ 
न्तः चर न 
निम्िवासर तिद्दि कर सरोज की, चाहत ' तुलतीदात ” छाया । 
( तुलसी ) 
अ्रभिप्राय एक ही है। 'सूर' केवल उन भुजाओं की प्रशता करते हैं, 
पर 'चुलली? * तिहद्दि कर सरोज की ? छाया के भी अ्मिलाोी हैं | 
(१३ ) (श्र) मेरो सन अन्त कहाँ सुर पावै । 
जैसे उड़ि जहाज के पंछी किरि जहाज पर श्रावे ॥ 
(श्रा) श्रव॒ मन भये। सिन्घ के खग ज्यों फिर फिर सरत जहाजन | 
(६) भटकि रहो बोहित के खग ज्ये(7**०***“"। ( २) 
जैसे काग जहाज के यूकत और न ठौर। ( ठुलसी ) 
दोनों का कथन, यहाँ तक कि शब्दावल तक, एक ही है । 
( १४ ) जिन मधुछर अब़ुज रत चारयो क्‍यों करील फल खाये । 
'सुरदास' प्रभु कामपेनु तजि छेरी कोन दुद्यावे ॥ 
(सूर ) - 
(अर) अह्मपियूष मधुर सीतल जो पे मन से रस पाने | 
तौ तक मुगजल रूप विषय कारन निसिवासर घावै || 
(आ) जो संतोष-सुघा नित्तिवासर सपनेहूँ कबहेँक़ पावे | 
तो कत विषय विधोकि भू ठ जल मन-कुरंग ज्यों घावे || 


( ठलसी ) 


(६ श्ृ३ ) 
भाव एक ही है, पर दंग अलग अलग है | 
(१४) सबै दिन गये विषय के हेत | 
देखत ही आपुनपी खे।ये। केस भये सब सेत'॥ ( घूर ) 
जनम गये बादिहि बर बीति | 
प्रमारंथ पात्ते न परये कछु अनुदिन अधिक अनीति# ॥ 
( तुलसी ) 
दोनों का तात्पय यही है कि समय को व्यर्थ न गँवोकर परमाथ में 
लगाना चाहिये, और हरिमनन करना चाहिये । किन्तु कथनशैली में बहुत 
अन्तर है | 
(१६) नील सेत पर पीत लालमनि लटकन भाल छुनाई। 
सनि गुरु-अछुर देवगुरु मिलि मनौ भोस सहित समुदाई |। 

ह ( सूर ) 
भाल बिसाल ललित लटकन बर बाह्नदसा के चिकुर सोहाये | 
मनु दे।ठ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहिं मिलन तम के गन आये | 

ह ( ठुलठी ) 
दोनों उत्प्रेज्ञाये बड़ी सुन्दर हैं, और कुछ देर फेर से कही गई ईं। तृर- 
दासजी ने “ सेत ? के लिये * अ्रसुरगुद ? का सहारा लिया है, पर ठुलसी-. 
दासजी ने “ चन्द्र ' के ही अपना उपमान बनाया है। दोनों ही का रंग 
साहित्य में सफेद माना गया दे 
( १७ ) इरि जू की बाल छवि कहाँ बरनि। ' 
; सकल सुख की सींव कोटि मनोज शोमा दरनि ॥ ( यर ) 


न न ने 

रघुबर बाल छुबि कहो बरनि | 

सकल सुख की सॉब कोटि मनेाज सोभा दइरनि ।. ( ठुलसी ) 
का न ५३ / 








क रात गेवाई सोय कर, दिवस गेंवायेो खाय। 
हीरा जनम अमे।ल था, कौड़ी बदले जाय || ( कबीर ) 


( १४१६ ) 


बड़े श्राश्चर्य की बात है कि सूरदासतजी का “बालक्ृष्णु ! पद 
संख्ण ३१ तुलसीदास की गीतावली बालकाएह पदसख्या २४ हूबहू 

” मिल जाता दै। यहाँ तक कि शब्द भी ज्यों के त्यों वद्दी हैँ, हाँ कुछ 

चरणों के क्रम में उल्लट फेर हो गया है | तुलसी के चरश कुछ श्रघिक भी 

हैं । कह नहीं उकते कि माजरा क्‍या हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण 
ओर लीजिये-.- 

(१८) ऑगन खेलें नंद के नदा। जहुकुल कुम्र॒द सबद चार चंदा ॥ 
उग संग बल मोहन सेहें। ठिछु भूषन सबके मन भोहे | 
तनु दुति मोरचंद निमि भलके | उमेंगि उमगि अंग श्रेंग छुबि छल के ॥। 

( यूर ) 
न न पी 
श्रॉगन खेलत श्रपनेंदकंद | रघुकुल कुमुद सुखद चार चद ॥ 
सानुज भरत लघन सेंग साह | सिसु भूषन भूषित मन भाई ॥ 
तन दुति मोर्चद जिम भलके । मनहु उमेंगि श्रंग अंग छुबि छुलके॥ 
( दुलसी ) 
रा: हक श्ः 
पद्िला पद सूरदास का ' बालकृष्ण ? पद संख्या शु८ दे, दुसरा 
घुलठी-गीतावली बालकाणय पद सख्या २७ है। अब श्राप मिलाइये दोनों 
में कितना साम्य दे | सूर के उक्त दोनों पद तुलसी के देनों पदों से श्रत्षर 
प्रत्यज्षर मिल गये हैँ | नामों के कारण कुछ हेग्फेर करना पढ़ा दे [रसका 
कारण क्या है से निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता। 
(१६) दूरि खेलन जांन जाहु लला रे आयो है बन हाऊ। 
न हु ः 
चारि बेद ले गये। संखासुर जल में रद्दे लुकाऊ | 
मीन रूप घरि के जब मारवो तबहिं रहे कहाँ द्वाऊ | (सूर ) 
न *« “हि न 

केासलाधीस जगदीस जगदेकह्ात, अमित गुन विपुल विस्तार लीखा॥ .' 

हि + +- ह 


। 


( ११४ ) 


वारिचर बपुष घरि भक्त निध्लार पर घरनिकृत नाव मद्दिमतितुओं | 
सकल जग्यातमय उग्र विग्रह कोड़, वर्दि दनुजैत उद्धरन उर्जों॥ 


' - '( बुलसी ) 
रन 


सूरदासजी का बालकृष्ण बंद ग्रेर तुलसी विनय पतिओो पद १२ ' 
ये दोनों गोत गाविन्द के दशावता री पद के आधार पर रचे गये बान पड़ते 
हैँ | तुलतीदाजो ने दरों अव्रतारों का समावेश कर दिया है। पर  सूर 
ने केवल आठ का। उन्होंने ' कृष्णात्रतार ? के पश्चात्‌ के अवतार बुद्ध. 
श्रोर कल्कि के छोड़ दिया है अपनी श्रगनी तो रुचि है /& 
.. (२०) सूरदास? यद समो गए तें पुनि कद्द ले हैं आय । ( दूर.) 
समय चूक़ि पुनि का पछताने | ( तुलसी ) 
(२१) कहत रसना सो घूर॑ विलोकत श्रौर । (सूर ) * 
गिरा श्रनयन नयन विनु बानी । ( ठुलती ) 
दोनों कवियों का भाव तो एक ही है कि वाणी जो किसी का 
वर्शन कर सकती है देख नहों सकती, और अगर नैन देखते हैं तो उनमें 
वर्णन करने की शक्ति दी नहीं, पर कहने का ढग द।नों का निराला है; और 
एक से एक बढ़ कर चमत्कार पूण है | इनमें से किसी भी एक के भर ४8 
कहना दूमरे पर श्रन्याय करना है । 
( २२ ) देखिये हरि के चचल नैन । 
राजिवदल, इन्दीवर, सतदल, कमल कुसेसय जाति । 
#.. निसि मुद्वित, प्रातहिं वे विकसत ये विकसत दिन राति ॥ 
(छू) 
# सलत्कृत का एक इसी आशय का श्लोक है जिसमें दरसों अ्रवतार श्रां 
गये हैं... 
वेदानुद्धरते जगन्निव्ग ते भूगो्रमृद्दिभ्रते, 
दैत्यान्दारयते बलि छुलयते चक्र कुबंते | 
पौलस्त्याज्ञयते हले कलयते कारुण प्रमातन्वते, 
म्लेच्छान्मूब्छ यते दशाकृतिकृते कष्णाय वतुर्भ्य नम; ।। 


( श११ ) 


सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाई | 
निछि मलीन वह, निति दिन यह विग्रसाइ ॥ ( ठुलसी ) 
यूग्दासजी श्राँखों के प्रसंग में कहते हैं । कमल कहने से उनको संतोष 
नहीं हुआ्आ तो कमल की जातियाँ ही गिना गये। तुलसीदास जी मुख 
के ही विषय में कहते हैं। उनका कमल साधारण कमल नहीं वरन्‌ शरद 
आअतु का है। श्राशय दोनों के कथानक का एक है | 
(२३) एक नदिया एक नार कहावत मैलों नीर भरो। 
जब मिल्लि कै दोठ एक बरन मए सुरसरि नाम परो ॥ 
एक जीव इक ब्रह्म कहावत * सूगस्याम ? कपरों। (सूर ) 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहूँ न संत करहिं तेहि पाना । 
सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस श्रनोणदिं अतर तैसे ॥ 


( ठुलसी ) 


हक 
कै 


(२४) जद्यपि मलय दृत्त जड़ काटत कर कुठार पकरै। 
तऊ सुभाय सुगन्ध घुसीतल रिपुतन ताप हरै॥ (घर ) 
संत श्रसतन के श्रसि करनी | जिमि कुढारचदन शआचरनी | 
काटह परसु मलय सुनु भाई । निम्न गुन देह सुगंध बसाई ॥ 
( तुलसी ) 
दोनों के भावों में कुछ भी अ्रन्तर नहीं है | सूरदासजी का कथन है कि 
अक् चाहे कितना ही कुटन क्यों न हो भगवान उसके दुर्गणों पर ध्यान न 
देकर उप्तका भला ही करते हैं| यही वात छुलतीदासजो संत श्ररुन्तों पर 
पटाते हैं । 
(२१) काकी भूल गई सन लाद्ू मो देखेड चित चेत | ( सूर ) 
सन मोदकनि कि भूख बुताई | ( तुलठी ) 
(२६) दुमह वचन अरनि, यों लागत डर ज्यों जारे पर लोन | ( दूर ) 
मनडु जरे पर लोन लगावति । ( तुलसी ) 
(२७) घंद्र कोटि प्रकास मुख, अर्तंत * केरिक मान ? | 
£ कोटि मनमथ, वारि छुवि पर निरखि दोजत दान ॥॥ 


( शश६ ) 


भक्रुटि कोटि बुदंड रवि अवलोकनी संघान । 
_कोठि वारिज बंक्र नयन कटाचछ कोटिक बान ॥ ( यूर ) 
राम-€ काम-सत-कोटि * सुभग तन... ... | 

2002 7४2 * रवि सत कोटि? प्रकास॥ . 


सि सत कोटि! सो सोतल समन सकल भव जास | श्रादि। 


--वतुलसी | 
दोनों कवियों के विशेषणों पर ध्यान दौजिये। चन्द, भानु और 
काम-ये शब्द दोनों के उपसान दें और प्रायः एक वस्तु को खूवित करते ईं 
पर यदि यूर ने कोटि पर ही संतोष किया है तो तुलसी * सत-कोटि में 
जाकर रुके हैं । 
(२८) बिनही मीत चित्र किन काढ्यो किन नभ बाँध्यों फोरी [पैर | 
सून्‍्य भीत पर चित्र रंग तहिं तनु बिनु लिखा चितेरे। 
। --ठुलसी । 
(२६) * तब्ते इन सबहिन सचु पायो ? | 
जब ते' दरि सन्देस तिहारो सुनत ताँवरों आयो॥ 
फूल्ले * व्याल ? दुरे ते प्रग्टे पवन पेट भरि खायो। 
भूले 'मिरगा? नो कचखन ते हुये जो बन बिसरायो ॥। 
ऊँचे बैठि ब्रिहपम सभा बिच “कोकिल! मंगल गायो । 
'निकसि कदरा ते “' केह्रि ? हू माथे पूछ हिलायो ॥ 
गहवर ते' “गजराज” निकसि के अ्रँग अंग गव॑ जनायो। 
सूर बहुरिदी कह राघा, के करिदहो बैरिन भायो ॥ --सूर । 


खंजन सुक कपोत्त “मृग ? मीना | मधुप निकर “ कोकिला ? प्रवीना | 


कुन्दकली दाडिस. दामिनी | कमल-सरद सस्ि श्रह्टि मामिनी'॥ 
बरसनपास मनोज घनु हंता। “ गज केहरि ! निज छुनत प्रसंधा || 
'ओफल कमक कदलि दसथाहीं | नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ 
सुनु जानकी तोदि बिनु आ्आाजू। हस्षे सकल पाई जनु राज. 


किमि सह्दि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटसि कद्द नाईं#' 


--ठुलसी | 


( ११५७ ) 


 काम्ता ? से बन्द शब्दों पर ध्यान दीजिये। दोनों कवियों की रचना 
पृथक एयक होने पर भो कितना माव-साहश्य है । 
(३०) श्रविगति गति कछु कद्दत न श्रावै | 
ज्यों गूं गेहि मीठे फल को रस श्रन्तरगत ही भावै ॥ ( सूर ) 
तेहि ऋवसर कर हरघ विषादू | कवि किस कह मूक लिमि स्वादू ॥ 
( तुलसी ) 
इन उद्ाहरणों के अतिरिक्त * तुलसी ? और “ सूर ' के बहुत से भाव 
प्रयोग औ्रोर मुशावरे एक से मिलेंगे। विस्तारभय से हम यहाँ उनका उल्लेख 
नहीं करते | कुछ अन्य कवियों के भी भाव साम्य के उदाहरण दिखा कर 
हम इस लेख को समाप्त करेगे । 
( सूर ओर हिन्दी के अन्य कवि ) 
१--श्रवसर हारो रे तें हारो। 
«. मानुष जनम पाइह बौरे हरि को मजन विसारो ॥ ( सूर 
जायु पियारी अ्रव क्या सोवे, रैन गई दिन काहे को खोबे | 
जिन जागा तिन मानिक पाया ते बौरी सब सोय गेंवाया ॥ 
पिय-तेरे चतुर तू मूग्ख नारी, कबहूँ न पिय की सेज सवारी | 
मै बौरी बौरापन कीन्हों, भर जोबन पिय आप न चौीन्‍्हों ॥ 
जागु देख पिय सेज न तेरे, त्तोह छोड उठ गये स्वेरे | 
कद * कबीर ? सोई घन जागे, सब्द बान डर श्रन्तर लागे ॥ 
( कबीर ) 
भाव दोनों का एक है| सूर ने ' नर ? को ही सवोधन करके कहा है, 
पर कबीर परमात्मा को श्रपनी बुद्धि रूपी नायिका का पति मान कर इसी 
बात को बड़े सुन्दर चमत्कार पूण ढग से कहा है| 
* २--जो गिन्पिति मसि घोरि उदधि में ले सुग्तद निज हाथ | 
मम कृत दोष लिखें बसुधा मरि तऊ नहीं मिति नाथ ग 
( पूर ) 
सब धरती कागद कर्रू, लेखनि सब बनराय। 
सात सझुद्र की मसि करूं, गुद शुन लिखा ज्ञ जाय || 


( श्ष्धण ) री 2 
३--जो कोंठ पावे सीस दै ताक्नो कौजे नेम । सी 
मधुप हमारी सौं कहो, हो, जोग भलो किधों प्रेम ॥. (घर) .* 
(आओ) प्रेम न बारी ऊजे प्रेम न, दीट बिकाय | ८ 
_ राजा प्रजा जेहि रुचे, सीस देइ लै'जाय॥ 
(जरा) यद तो घर दे प्रेम का खाल्ा का घर नाहिं। 
सीत उतारे .भुई घरै तब पैठे घर माहि॥ ( कबीर ) 


७-..जो कोठ कोटि जतन १रै मघुकर बिरहि न श्रोर सोहाव । 
४ सू'दास? मीन को जल बिन न|हिन और उपाव ॥ ( वह) 
सर सूखे पत्ती उठे, औरै सरन समादि | हा 
दीन मीन बिन पच्छु के, कहु 'रददीम!' कहूँ जादिं ॥ ( रद्दीम ) 
५--दुर करहु बाना कर घरिवो | 
मोदे सृग नाही रथ दाँक्यों नाहिन होत चंद को डरिबो 
( सूर ) 
गहे बीन मऊु रैनि विहाई। सर्ति बाहन तहाँ रददे ओनाई। 
पुनि घन ठिद्द उरेदे लागै। ऐसेदि बिथा रैनि सब जागे ॥| 
( जायसी ) 
॥--ठुम कब मोसों पतित उध र॒यो । 
कादे को प्रभु बिरद बुनावत बिनु मसकत को तारयो॥ 
गीघ ब्याघ पूतना जो तारी तिन पर कद्दा निद्वारों | 
हा ऋ आन न. , 
पत्ित जानि कै सब जन तारे रद्दी न कींहू खेाट | 
तौ जानौं जो मो कद तारो * घूर ? कूर कवि ढोठ ॥ (फे ) 
(क) कौत भाँति रदिंदे बिस्द, श्रव देखिब्री स॒रारि। 
बीचे माँ सों श्रानि कै, गीघे गीचदिं तारि॥ १ ॥। 
(ख) वंथु भये का दीन के के तारये रघुराव। 
तूठे वूठे फिरत हे कूंठे बिरद बुलाय ॥ २ ॥( बिद्दारी ) 
७--प्रभु मेरे अ्रवगुन चित न घरो । 
समदरसी प्रभु नाम तिद्ारों अपने पनद्टि करो ॥| 


( १५६ ) 


है तर नी 

अब की बेर मोह्ि पार उतारो नहिं पन नात टरो ॥ (यूर) 
कीजै चित सोई तर्नें, जिहि पतितन के साथ | 

मेरे शुन श्रोगुन गनन, गनो ने गोपीनाथ ॥ (बिहारी) 


( सूर और संग्कृत के कवि ) 


- $--अश्रव में जानी देह बुढानी । 
सीस पाँय कर क्यो न माने तन की दशा धिरानी | 
झान कहत श्राने कद्दि आवत नैन नाक बह पानी |! 
मिटि गह चमक दमक अंग श्रेंग की गई जु सुम ति हिरानी || 
नाहि रही क्छु सुधि तन मन का हो गई गत विरानी ॥ 
 सू(दास ! प्रभु श्रबद्दिं चेत लो भज ले सारगपानी ॥ 
(सर ) 
अंग॑ गलितं पलित 8णड, दशनविहीन नात॑ तुणठम | 
मार्गे याति गृह त्वा दड तद॒पि न मृथझ्न-याशापिण्डम्‌ ॥ 
भज् मोबिन्दं, भज गोविन्द, गोविन्द भज मूठमते। 
(श्रीमच्छुकराचाय) 
२ - ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो | 
दिन दिन अधिक दुरासा लागी सकल लोक किरि आयो ॥ 
(सर) 
दिनमगि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्दी पुनरायात: | 
कालः क्रीडति गच्छुत्यायुस्तदपि न मसुश्चत्मशावायु: ॥१॥ 
पुनरपि रजनी पुन?पि दिवस: पुनरवि पक्ष: पुनरपि माछ:। 
पुनरप्वयन पुनरपि वष तदपि न मुश्चत्याशामपम ॥२॥ 
(श्रीमच्छु कराचार्य) 
३--क्ितक दिन हरि सुमिरन विनु खोये | 
पर निन्‍्दा रस में रसना के जपने परत डुज्योये || 


६. 8...) 


तेल लगाइ कियो रुचि मदन वल्तरहिं मलि मलि धोये | 
तिलक लगाइ चल्ले स्वामी, बनि विषयनि के मुख जोये ) 
काल बली ते सब जग कंपित ब्रह्मादिक हू रोये। 
* सूर ? अधम की कहो कौन गति उदर भरे परिसोये || (चर) 


जटिलो घुयह्ठी लुश्चितकरेश;, काघायाबर बहुकृतवेषः | 

पश्यज्ञपि व नपश्यति मूढ़: उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥ 

भनत्र गोविन्द भज गोविन्द ग्रोविन्द॑ भज मृठमते | 

प्राप्ते सन्नहिते मरणे नहि नहि रक्षुति 'डुकृअकरणो' ॥ 
(श्रीमच्छकराचार्य) 

४--क्यों तू गोविन्द नाम बिसरायो | हे 

अजहूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भारयों | 

घन सुत दारा काम न आवबेै जिनद्ि लागि आपनपी खोयो। 

'घूरदास! भगवन्त मजन बिनु चल्यो पछिताय नयन भरि रोयो ॥  . 


( सूरदास). 
यावद्वितोपाजनसक्तस्ताव न्िजपर वारो रक्त: | 
पश्चाद्धावति जज रदेहे वार्ता प्रष्छुति कोपि न गेद्दे ॥| भज० _ 
(श्रीमच्छु ऋराचाय) 


बू-.-कागज घरनि करे द्रम लेखनि जल सायर मठि घोर । 
लिखें गनेस जनम भरि ममकृत तऊ दोष नहिं ओर ॥--सूर | ' 


श्रध्ितगिरिसम स्यात्‌ कज्जलं घिधुपात्र । 

सुसतसख्वर्शाखा. लिेखनी पत्रभ्ष वी ।। 

लिखति यदि गहीत्वा शारदा स्वंक्ालम्‌ | 

..._तद॒वि तब गुणानामीश' पारं॑ न णति ॥  (श्रीपुण्दंताचार्य) 

६ -- हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो, हरिचरनारबिंद उर घरोौ | ! 

हरि की कथा होइ जब जहाँ गगा हू चलि आधे तहाँ ॥ 

जमुना सिंधु सुरसरी श्रावै, गोदावरी जिलंब न लावैे। 

सब तीर्थन को बासा तहाँ, 'यूर! हरि-कथा दोवे जहाँ। 


॥ 
नर 


( १६२ ) 


में से अमर रक्ष हैं, अधुक पच-क्ष का रत है, अमुक वृहथयी हक 
से है, अमुक लघुत्रयी में से दे, अमुक बड़ा हैं, अधुक छोटा है, श्रादि:- 
नितान्त श्रसमीचीन दै। कई लोगों ने ऐ,हा किया भी है, पर इमारी-: 
समर में ऐसा करने से सेनापति, रद्दीम ऐसे उच्वकोटि, के कवियों के... 
साथ घोर अन्याय हुआ है। इनका नाम तक महाऊवियों में नहीं लिया . 
गया दे | इम ऐसा किस बिरते पर कह सकते हैं. कि बिहारी और 
देव में से अथुक बडा हे ओर अमुक छोटा है ! श्रथवा केंशव का 
दर्जा दास और देव से पदिले या बाद को है इत्यादि कैसे भददे 
और श्रोछे विचार हैं| किसी कवि का स्थान निर्णय करते धमय 
. हमको यह नहीं चाहिये कि उसने कितना लिखा है। बल्कि येह 
देखना चाहिये कि उसने लो कुछु भी लिखा है वह कैसा लिखा दे । न. 
ईम किती कवि के समध््त साहित्य को ही दूसरे कवि के समस्त साहित्य' 
से मिज्ञा सकते हैं, इत बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कवि _ 
की रुचि किस विषय से है| जिस प्रसग से कबि को एकास्त प्रेम होगा 
उस विषय को वह खूब मन लगाकर लिखेगा, ओर बही डंसका सर्वोत्तम _ 
काव्य ' ((8४०7-०८००) द्ोगा। तब किसी एक कब के सर्वोत्तम | 
काव्य को उसी विषय के सर्वोत्तम काव्य से मिलाना डप्थुक्त होगा। ' 
इस ठिद्धान्त के अनुसार यदि हम * सूर ” के रामायण और “ ठुलती ' ** 
के रामचरितमानत को लेकर ' सुर ! का स्थान निश्चित करने बैठ 
तो मद्दाव्मा यूरदास जी के साथ महा अन्याय होगा। रामायण उनका 
सर्वोत्तम विषय ( ४४६०7-]0०४०७ ) है ही नहीं, मन की तरग के 
'कारण उन्होंने वह भी लिख डाला होगा | कवि के सर्वोत्तम कीट ' 
()(४४(७7-.०76०४) में ही उसका रूप रहता है। सुर की जो रूप 
इस “विनय' “बालकृष्ण और ' भ्रमरगीत ? श्रादि में पाते हैं, वद स्वत 
नहीं, इसी प्रकार “ पद्माकर ' का * रामरसायन ” लेकर कोई “ तुलसी * 

से मिलाने लगे तो इम इसे प्रमाद के अतिरिक्त और क्‍या कई सकते 
हूं । अतएव दर को तुलसी से एकदम बढ़कर मानने, या तुलसी को द्टो 

_ सझूर से उच्च पदवी देने का इमें कोई अधिकार नहीं है । एवं 


- 


कः ३ 


है, ले 22 ( शष४,) . 
'से संबंध रखनेवाले प्रत्येक' समाज हे), बहुत लाभान्वित: किया, ' सुख 


5 | र्काः 


पहुँचाया;' और सर मे केवल कांव्य के, सम्प्रदाय के वर्षा सददर्व/ 


ल्‍्ड 


रसिक समाज के ही आनन्दाम्बु' से शअझ्वावित किया । परन्तु प्यह मानना 


पड़ेगा कि पुर ने प्रेम के जिन अंगों उपागों का, अग॒ु-परमाणु / तक का. 


- दर्शन किया और कराया व्रहं हिन्दी-संसार में ही नहीं संसार के साहित 
' झेंसीनसीब नहीं है। .. ४ रा 
सुतराम्‌ दिन्दी-साहित्य संसार में मद्दात्मा सूरदासजी का स्थान निद्धो- 
रित करते हुए एक भी गोस्वामी दुलसीदासजी ही ऐसे हें जो उनसे दो-एक 
कदम शआागें बढ़े हुए. दिखाई देते हैं। अन्य कोई भी कवि ऐसा नहीं दे जो; 
किसी भी सिद्धान्त के इृष्टिकेय में रख कर “सुर! पर विजय मात कर सके: 
सूरदासजी भक्ति-काब्य श्र गीतकाब्य के मद्दाकवि हैं | भगवदूभघन 
का सुलभ मार्ग, और गाने के लिये ललित केामल कान्‍्ति पदावली थी; 
 ज्वाहियेसो ' सूर के काव्य में मिल सकता दे । प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति: 
बालविनेद का मधुर आनन्द, माता, के वात्सल्य ,का सजा अंवुभग। 
दामत्य प्रेम का अपूर्व सुख, एवं इन्हीं सब के द्वारा भगवस्पाति की 
सव सुलभ उपाय, यदि आपके अभीष्ट द्टोता श्रापकी इसके ' | 
कहीं दूर न मंठकना पड़ेगा । बस , अब इम अपने 'समस्त अनुभव और” 
: परिश्रम का फल सत्र रूप में बता देना चाहते हैं-: द पे ही 
५ यदि श्राप अलौकिक एवं अविरल श्राननद की अनुभव करना चाहे 
हैं, तो महात्मा सुरदासजी के पदों के पढ़ कर स्वयं भी काव्यानंद लूटे. 
. और अपने कलकंठ से गाकर औरों के भी अपना सहागी बनाइये 458 


5 
रो # पड 


कर 4 


., किसी कवि ने महात्मा सरदासजौ के पदों को मनोमोहकता . के ' बारे 
.. मेंक्या दी सुन्दर उक्ति कही है--- ह के 
ह | #किर्धो सूर वे! सर लग्यो, किर्षों. चूर के पीर। | ४ 

.._ कर्घो दूर! के पद लग्यो, रहि रहि घुनत सरीरक” - > 
अआतृद्वितीया ) 8 | दीन 


सुं० शश्८डड वि० 


। 


क् ब्‌ँ का 
हू मोहन 
2 # 
न [7 
है 


पहला रत्न 


( विनय ) 


१--राग टोडी 
| अ्रजहूँ सावधान किन दहोहि। 
साया विषय भुजगिनिकों विष उतरधो नाहिन तोहि।। 
, कृष्ण सुमन्‍्त्र सुद्ध बनसूरी जिदि जन मरत जिवायो | 
वार बार स्रतवननन समीप होइ गुरू गारुड़ी सुनाया॥ 
जाग्ये, मोह्द मैर मति छूटी, सुजस गीत के गाए। 
सूर ' गई अज्ञान मूरछा ज्ञान सुभेषज सूर” गई अज्ञान मुरछा ज्ञान सुभेषज खाये ॥ 
२--राग सारंग 
अपनी भक्ति दे भगवान । 
कोटि ज्ञालचव जो दिखावहु नादिने रवि आन॥ 


(१) बनमूरी--जड़ी ( विषमारक जड़ी ) | गारड़ी--मश्र से सर्प-विष | 
उतारनेवाला | जाग्यो--चैतन्य हो गया | मैर--लइदर (जो छ5प॑ दुंशित 
सन के आती है )। मोद मैर मति छूटी--मोद की कदर से मति छूट 
कैर, बुद्धि का मोद जाता रहा | भेषज--दवा । ( २) नाहिने--नहीं है | 


पहला रत्न 

. जरत'ज्वालाए गिरत गिरि ते, स्वकर काटत सीसे | .. 
देखि साहस सकुच मानत राखि सकते न... इस ॥ :. 

. कामता करि केपि कबहूँ. करत कर पसु घात रा 
सिंह सावक जात गृह ' ताज, इन्द्र अधिक-डराते ॥ ६: 

। जा दिना ते जनपु पायों यहे मेरी ' रीति। .. 
विषय विष दृठि खात नाहीं डरत करत अनीति | - 
थके किंकर जूथ जम के टार टरत न नेक । 
नरक .कूपनि जाइ जमपुर परथो बार अनेक ॥ -' 
महा माचल_ मारिबरे, की सकुच नाहिन मोहि। , 
क्स्ती हींपन हों पन किये द्वारे लाज पन की तेहि ॥ 

, लाहिने काँचा ऋृपानिधि करौ, कद्दा रिसाइ। 
: सूर! कहूँ न द्वार छाँ़े डारिदो कदराह॥ 

३--राग धनाश्री 


अपने के के न आदर देय | ४ 
ज्यों बालक अपराध केटि करे मात न मारै तेय ॥ 
मे बैली कैसे दृहियतु हे जे अपने रख भेय। 
श्रीसंकर बहु रतन,त्यागि के विषंहि कंठ लप्टेय ॥ 
माता अछत छीर बिछु सुत मरे अजा कंठ कुच सेय-। , 
. यद्यपि 'खूए महा पतित है पतितु पावन तुम तेय ॥ 
४--राग विलावल - 
_ हर ऑति हरि धरा दर जान में बहुत करी | ३ 
कौन भॉँति दरि कृपा तुम्दारी सो स्वामी सम मे या सो स्वामी समुझति न परी ' 
माचल--मचलनेवाला, इंठी। सक्कच- जल | डारिहों कढ़राई-- 
घधीट कर फेंकवा दोगे | (३ ) तेय--तिसकेा, उ8के । सैय--सींची ई. 
अ्र्ुत--दोते हुए । लप्टेय--लिपटाया । अज्ञाकैंठ कुच--अकरे के गले" 
थून । तेय-वे ही ( जो प्रसिद्ध हईं)। : जी 





पहला रत्न 


। ६--राग सेरठ . 
झचब की राखि लेंहु भमवान। 
अब अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि साँचे बान ॥ ' 
याके डर भाज्ये चाहत हों ऊपर ढुकये। सचान॥:- 
दुऊ भाँति दुख भये आनि यह कौन उबारे प्रान ॥ ; 
सुमिरत दी अद्दि डस्ये। पारथी सर छूटे संघान। 
'सुरदास' सर लग्ये। सचान दि जय जय कृपानिधान ॥ 
ह ७--राग धनाश्रो 
ः अब में जानी देदद बुढानी।.... ' है 
 सीस पाँव कर कल्यो न माने तन वी देखा सिरानों ॥ . 
' ध्यान कदहत आने कद्दि आवत उैत नाक बहे पानी ।. 
मिंट गइ चमक दमक अंग अंग की गई जु सुमति दविरानी ॥' 
नाहि रही कछु सुधि तन सन की हैं गई बात बिरानी |, 
: सूरदास भभु अबदिं चेत लो भज लें सारँगपानी ॥ ' 
८--राग धनाश्री 
शव मोदि भीजत क्‍यों न उबारो । ह ्2 
दीनबंधु करुनामय स्वामी जन के दुःख निषारों ॥ 
ससता घटा, मोद्द को बूँदें, सलिवा मैन अपारो॥। 
_बूड़व कह याद नदि पावन शुर या लब--वंयत। कतहेँ थाद्व नि पावत शुरु जन झट अधारो ॥- 
+ 8 धज। 


चक्कर 


हुए दे | ढुक्‍्यो-- पति लगाये हुए हे। सचान--तरी्ज पच्ची 
बचावै | अदि--0प | (७) वन को दसा सिरानी--शरीर की शक्ति 


रही है| श्रान--अन्य (बात) | गई जु सुमति हरानी--सुबंदि *] 


है। ह गई बात बिरानी--पुँसरो के द्वा्थों शरीर को निव 


सारंगपाणयौ--सारंगपाणि भगवान ! (८) सलिता--( सरिता.) लई 
& आ। 


सैन--काम । अघारो--आधार | 


कितने: 
४, 


(६ ) द्रुम--पेड । पारधी--शिकारी, उह्यद्र] सो बे--पेबान हिने। 
। उबाहै“* 





विनस 


गरजन क्रोध, लोभ के नारो सूझत कहूँ न चउधारो।! 

तृसना तड़ित चमकि छिन द्वी छिन श्रद्दनिसि यद्द तन जारो।। 

यद साथ जल कलिमलहि गहें है बोरत सहस प्रकारो । 

 सुरदास ? पतितन के संगी बिरदृदि नाथ सम्दारों॥ 
' १--राग धनाश्री 

अव हाँ कहो कोन दर जाईँ। 

तुम जगुपाल चतुर चिंतामनि दीनबंधु सुनि नाएँ॥ 

माया. कपट रूप कौरब दल लोभ मोह मद भारी। 

परबयस परी सुनहु करुनासय मस-मति पत्तित्रतघारी ॥ 

'कास दुसासन गद्दे लाज-पट मरन अधिक पति मेरी। 

सुर नर 32872 नेकट न आवत 'सूर” समुमि हरि चेरी ॥ 
*/ १०-राग धनाश्री ..४ 

अब हों नाच्यों बहुत गोपाल |... 

काम क्रोध के पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 

महा मोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। 

भरस भरो सन भयो परखावज, चलत कुसंगति चाल ॥। 

सूसना नाद करति घट भीत्तर, नाना विधि दे ताल । 

माया के कटि फेंदा बाँष्यो, लोभ तिलक दिया भाल ।। 





नारो--नाला | उधारो--उद्धार, बचाव । तड़ित--बिजली | अइ- 
नि6ि--दिन रात | कक्षिमल--पाप | बिरददिं नोथ सम्दारो--हे नाथ ! 
अपने विरुद की संभार कौजिये ( आप श्रपने पतित्तपावन बाने को रचा 
कोजिये) छूपक अलंकार | (३) दर--द्वार, ठोौर | चतुर चिंतामनि--चतुरों . 
के लिये चितामणि रूप सर्व कामनाओं के पूरक पति--प्रतिप्ता | मरन 
अधिक पति मेरी--मर जाना ही मेरे लिये अधिक प्रतिष्ठा की बात है। 
इस पद में साग रूपक अलकार हे | (१०) चोलना--पेशवात | मरम--.. 
(अम) भोखा । प्वावज-- सृदंग | 


पंहलारल 
केटिंक कल कांछि दिखंराई जंल, थल, सुधि नंदिं काल-। 
“सूरदास” की संबे अविंद्या, दूरिं कर नंदलाल॥ . 
११--रागं मारू _ | 
अवसर हारो रे तें दारो | ॥ ः 
' सानुष जतस पाइ, नरं बीरे हरि के भजन बिसारो॥ 
' रुधिर बूँद तें साज किये। तन सुंदर रूप सँवारों | 
' अंधे अचेत मूढ़ मति बौरो सो प्रभु क्यों ने सम्दारों॥ - 
'पहिरि पर्टवर करि आडंबर यदह तन दोंट सिंगारों। 
काम क्रोध मद लोसे त्रिया रति बहु विधि काज बिगोरों | 
मरंन बिसारि जीव नहिं जानये वहु उद्यम जिय ,धारो-।.' 
* झुतदारा के मोह अँचे विष हरि अमृत फल डारों॥ ४ 
. झूठ साँच करि माया जोरी रचि गंचि भवन ओसारो। 
काल घरी पूरन भई जा ई्विन तन के त्याग सिघारों॥ 
प्रेत प्रेत तेरी नाम परथों मंट मोरी बाँधि निकारों।' 
जिद्ि सुत के द्वित विमुख गोविंद ते' अ्रथमैं मुख तिन जारो ॥ 
- आई बंधु कुंटुंव सद्दोदर सब मिल यहे विचारों । 
- -_ जैसे. कमे लद्दी फल तले तिनंका वोरि प्रा कर्म लह्ठी फल तैघे तिनंका तोरि पवारों ॥ 


कोडिक कला कादिं दिखराई---रूंप बदल बदल कर अनेक स्वींग दिख- 
लाए, ( अंर्ाठ ऋनेक जन्म लिये ) सुचि नहि काल--न जाने कितना समग 
बीत गया। अ्रविद्या--अशान ( माया ) ( ११ ) श्रवसर दवारो--मोका चूड 
गया । साज कियो->सबनाया | पटंबर--(प्टटम्बर) रेशमी कपड़ा। बराबर 
--( आडम्बर ) दिखावा | अँचे विष--जहर पीकर | डारो-- फ्रैँक दिया! 
साया--दौ लत, घन | भोसारो--श्रॉगन की दालान । सहदोदर-- सगा 
भाई | तिनका तोरि पवारो--प्रेंम सम्बन्ध तोड़ कर फ्रेंह दिया | लि 

( नेट, दाइ-किया के अ्रंत में तृण तोड़कर फुंडा जांती दे मिलका[ 
अर्थ यह होता हे कि आज से सृतजन से सब संबंध टूटा । मु 


विद्य 
पतशुरु के उपदेश हृदय वरि जिय ढुब सकत् निवारो | 
दरि भजु विलंब छोड़ि सूरज * प्रश्न ऊँचे टेरि पुकारो ॥ . 
ल्‍ (२--राग कानन्‍्हरो ; . 
! अधिगत गति कछु कहत ने आये । 
ज्यों यूँगेद्टि मीठे फन्न के ले अन्तरगत ही बावै॥ 
पे बाद सब ही जु निरन्तर अभित' तोष उपजावे | 
सन बानी के अगरम अगोचर सो जाहे जो पावे ॥ 
रूप रेख शुन जाति जुगुति बित्रु निरालस्ब भन चकृत घादे। 
चच विधि अगम विचार ६ तातें 'सूरः सगुन लीला पद गाव || 
शी १३३--राग सारग 
आहछो गाव अड्ञर्थ गारधो | 
करो न प्रीति अमर लोचन सों जनम असम ज्यों हरयों | 
निसि दिन विषगत्र बिलासनि विन्नसतत ऊटि गई तब चारथों | 


अब लाग्ये। पद्चितान पाह दुख दीन दूई के भारचों ॥ 
कामी कृपन की कररसन का के कृपा करि दारयो | 


तातें कह्टत, द्यालु देव "ऋण कप 7. फिणसचो॥, काहे ' खूर! बिसार यो हा 


। चक्ृत-..चक्षित 
विस्मय युक्त | ( ११ ) श्राद्लो गात-.. श्रच्चा श्र) तन)  श्रकारथ 
7्यर्थ | गारथो-..जराज किया | चारयो फूट गई-.. रो ऋर्खि फूट गई 
( दो आँखे' प्रत्यक्ष द॑ देएय की ) | दई के। रथ (दईमारो) अहछ 
द्वारा नष्ट किया डेभा, बदनठोब, भभागा -- इचैल ) बुरे 


भ्र्ज 


पहला रत्न 

१४--राग धनाश्री 
इत उतत चितवत जनम गयो।.... 
इन भाया दुस्‍्ना के काजें दुहूँ दहृग अंध भये॥ 
जनम कष्ठ ते' मात दुखित भई अति दुख ,ग्रान सह्यो | 
वे त्रिभुवन पति बिसरि गये त्यों सुमिरव क्‍यों न रहो ॥ 
श्रीभगवनन्‍्त झुन्‍्यों नहिं. कबहूँ बीचदि भटकि सरुया। 
सूरदास! कह्टे सब जग बड्यों जुग ज्ुग भगत जियो॥ , 


.. १५- राग कान्दरो 
ऐसो कब करिहो गोपाल | | हिला पक 
मनसानाथ मनोरथदाता हो प्रश्च॒ दीनदयाल || ' 
चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल। 
जल्ोचनं सजल प्रेम पुलकित तन कर कंज्नि-दल-माल । 
ऐसे रहत, लिखे छिनु छिनु जम अपनोौ भाये। जाल ।* 
खूर ” सुजसरागी न डरत मन सुनि जातना करात्ष॥ 
६--राग मल्लार .. ह 
ऐसी करत अनेक जनम गये सन सतोष न पायो। 
दिन दिन अधिक दुरासा-लागी सकल लोक फिरि 'आयो | : 
सुनि सुनि रवर्ग रखावल भूतल तद्दीं तहीं उठि घायो।' 
काम क्रोध मद लोभ अगिन ते जरत न काहु बुकाये ॥ 
' ख्रक चन्दन बनिता विनोद सुख यद्द जुर जरत बिताये। 
में अज्ञान अकुलाइ अधिक ले जरत माँफ घृत, नायो॥ 


( १४ ) काजे--कारण, वास्ते । ( १४ ) मनसानाथ--मन के प्रेरक . 

कर कंजनिदल माल--द्वाथ से कमल दल की माला बनाकर तुम्हें पहनाया * 
करूं श्रर्थात हाथ तुर्दारी सेवा में लगे रहें। जाल--कर्मनाल | सुजधरागी 
"+-हरियिश गान में अनुरक्त | जातना--मरख के क|_ | (१६ ) दुशता 
--जुरी आशा.] सक--फूल माला ( सुर्गधादि ) | हे 


“अदला रत्न 


१६--राग सोारठ 


न जाने जन की पीर । 

/ ४जब जब दीन दुखित भये, तब तब कया करी वल बीर॥ 

'., गज बलट्दीन विलोकि चहूँ दिसि तब हरि सरन परो। 
करुना-सिंधु दयालु दरख दे सच संताप' हरो॥ 
मागधघ मथों, हरो न्ृप बंधन, सतक विश्न-सुत, दीचों । 
गोपी गाय गोपसुत्त लगि प्रश्नु साव द्यौस गिरि लीनों॥ 
श्रीनर्पातद्द बपु धारि अपुर हति भगत-बचन प्रतिपारो ॥ 
सुमिरत नाम द्रपद-तनया कहूँ पट समूह तन धारो। 

: मुनि मद “मेटि दस ब्रत राख्यो अंबरीष द्वितकारी ॥ 
लाखागरद्दट मे शत्र सेन, ते पांडबव बविपति निवारी। 
बरुणपास ब्रज॒पति मुकराये दावानल दुख टारो। 
श्री बसुदेव देवकी के हिट कंस महा खत मारो॥ 

- स्रोइ श्रीपति जुग जुग सुमिरन बस बेद बिसद जग गावे । 

'-. असरन-सरन “सूर ' जाँचत है कोऊ सुरति करावे ॥ 

. २०-राग धनाश्री ' 

रा (कह नाहिन गहरु किये । | | 

) दा सुभाव सुलभ घुमिरन बस भगतनि अभय दियो। 

, , गाय ग्रोप गोपीजन कारन, गिरि कर कमल क्षियों। 

.. अध अरिप्ट केसी काली मथि, दावा अ्रनल पियेा॥ 
कंस चंस बधि, जरासंध द्ृति, गुरुसुत आनि, दियो। 
करपत सभा द्रपदतनया के अवर आनि छियेा॥ 
खसूर” स्याम सरयश्ञ फ़ररानिधि करुना मृदुक्त-हिये। । 

!__काके सरन जाएँ जदुनंदन नाहिन और बियेा॥ नाहिन और बिये।॥ 

'”. (१३) सागघ--जरासंघ | भुनि--दुर्गाला | अजपति--नंदंजी । मुकराये 

कुड़ाया । (२०) गइरू--देरी | विमो--बूधरा । 


“कला रत्न... 
5 20 अन्न घनाश्री 
काहू के कुल नाहिं बिचारत]  - . ५ 
अविगति को गति कहौं कौन सों सब पतितन 'कों तारत ॥ : 
, श्औैन जाति, के पाँति बिदुर की जिनके. प्रभु व्योदवारंत | 
ओजतन” करत तुष्टि घर उनके राजमान-मद्‌-ढठारते ॥ 
 ओछे जनम करम के ओजे ओलछे ही अलुसारत। ह 
-यहै ससूर' के प्रभु के बानो भगत-बछल प्रन॒ पारत | 
कर 38 2 कलर घनाश्री ' | 
५ कि कक हरिसुमिरन बिनु खोये। . , , 
परनिंदा रस में रखना के जपने परत डबोये॥ 
सेल ल्गाइ कियो रुचि सर्देन बस्नहिं मलि मलि घोये।. 
' तिलक लगाय चले स्वासी बनि बिपयनि के सुख जोये ॥ 
५». काल बली ते सब जग  कंपत ब्रह्मादिक, हूं. रोये !. 
हक खूर  अधम थी कद्दो कोन गति उद॒र 'भरे परि सोये ॥ 
हे । , २६- राग कान्द्रा ः 
जै प्रभु अपने विरद की लाज। | की 
सहापतित कबहूँ नहिं. आये नेक तुम्दारे काज॥ 
: माया सबल घास घन वनिता 'बॉष्यों हों इंदि साज। 
देखंत सुनत सबे जानत हों तक न आयो बाज || 
कहियत पतित बहुत ठुम तारे अ्वननि सुनी अवाज | 
.__दु- न जात खार चवयई मनन फ्ाम दई न जात खार चतराई चाईए नया डतराई चाहत चढ़न जहाज | “ 
(२४) अविगत--ईशवर । (जो समझता ने जा सके) ब्योइ्टारत-- प्रेम का 
व्यवहार करते हें। ओछे-- गिच | अनुसारत--सेव ते हैं। पारत--पालतें: 
हैं ।(२५) कितक--जढ़ुत । जपने परत--जप करनेवाले पत॑, ज़बान कें. 
कद जिनसे ईश्वर नाम का जप करना, चाहिये | मुख जोगे--श्राशा लगाई। 
(२६ ) नेकु-तनक । बाज ब्राना--छोड़ देना । खार--छोटा जलाशय । 


हि 
५ 


) 





पहला रत्न | शक 


जग जानी करतृति, “कंस, की ,नरकासुर मांरथों बल -बाँहि। 
' चरुण, बिरंतचि, सक्र, सिव, सनसिज, नर ठून की मनसा गद्ठि याँहि ॥ 


जोबन, रूप, राज, घन, घरती, जानत जैसी जलद की छोईि। 
सूरदास ! हरि भजे न जे ते बिमुख अंत अंतकपुर जाँदि॥- 

, - ३०-राग टोड़ी हा 7 

गोविद पद भज मन बच क्रम करि[. के: 
रुचि रुचि सहज समाधि साथि सठ दीनबंधु करुनामय उर धारि॥ 


सिथ्या बादबिबाद छोाॉड़ि सठ विषय लोभ सद मेहे परिहरि। 


चंरन प्रताप झ्रान उर अंतर ओर संकलन सुख या सुख तरहरि॥ 


बेदनि क्यो सुस्ृति इमसि भार्यो पावन पतित नाम है निज्ञु हरि | 


' 
है 


. जाके सुज़्स सुनत अर सुमिरत द्वे है पाप बृुन्द तजि नर इेरिते' 
£ परम उदार स्थास सुन्दर बर झुखदाता संतन-हिंतु हरि घारि। 


दीनदयाल गपाल गोपपति गावत गुन आवत ढिग ढरि ढारि॥* 


अजहू मृढ़ चेत, चहुँ दिसितें उपजी कली-अगिनि कक फ़र-दरि। , 


जब जमजाजल पसार परेगो हरि बिनु कौन करेगो धर-दरि ॥ 
ख्‌र काल-वल-ब्यात ग्रस्यो जित श्रीपति चरन परहिं किन फरहरि। 


नाम प्रताप आनि हिरदे महू, सकंज्ञ बिकार जाहिं सब टरइरि॥- 


२६ ) तृन की मनसा गहि गाँहिं-तृण के समान अदृणण करते हैं. 
( रुममते हैं )। बरुण...गाहि--मनुष्य ऐसे अरहंकारी होते हैं कि बरुण, 
ब्रह्मा शिवादि के, भी तृण वमान समझते ई। जल्द की छा हिं--श्रात्ते 
प्र मिवनेवाली | अंतक--यमराज | (३०)क्रम--3 म ( अ्पश्रश प्राकृत 
में 'कर्स! शब्द का यही रूप पाया जाता है )। तरहरि--नीचे दक्ष के | 
निजु--निश्चय | इरि--हनद्र | ढरि ढरि--प्रसन्ष हो होकर | कली- 
अगिनि---ऋलिकाल की अग्नि (पाप) | कक भरदरिं--मककोरे देनेवाल)। 


', अरहरि--बीचबचाव, रचद्चा | फरहरि---प्रेस से | टर्‌हरि जाहि---टल जाग, 


दूर हो जाये | 


५ ह - विनय 
ञ ३१--राग सारंग | 
! “गोशिद प्रीति सबन की सानत। ' 
जो जेहि भाय करे जन सेवा अंतरगत की जानत भ 
चेर चास्त्रि कट्टु तजि ले मीठे मिलनी दीनों जाय। 
जूठन की कछु शंक न कीन्द्री भक्ष किये सद भाय॥ 
सतत भगत मीत हितकारी स्थाम बिदुर के आये। 
प्रेस बिकल बिदुराइन अरपित कदली छिलका खाये ॥ 
कौरव काज चले ऋषि सापन साग के पात अघाये। 
* सूरदास ” करुना-निधान प्रश्चु जुग जुग भगत बढ़ाये ॥ 


३२-राग सोरठ 


गोबिंद आहें सन के मीत । 

गज अरु ब्रज प्रहलाद द्रीपदी सुमिरव दी निश्चीत ॥ 
लाखागृह पॉडवन उबारे, शक्ति पत्र सुख खाए। 
अंवरीष हित ल्लराप निवारे व्याकुल्ल चले पराए॥ 
नूप कन्या को त्रत अतिपारा कपट भेष इक घारो। 
ताम प्रकट भये श्रीपत्ति जु अरिगन गर्व प्रद्दारों॥ 
गुरु-बॉधव दित मिल्ते सुदामहि तंदुल रुचि सो जॉँचत। 
प्रेम बिकलता लखि गोपिन की विविध रूप धरि नाचत | 
सकट हरन चरन हरि प्रगटे घेद विदित जसु गावे | 
४ घू-दास ? ऐसे प्रभु तज्ञि के घर घर देव मनावै। 





(+१) अतरगत की--हृदय की | ऋषि - (यहाँ) दुर्वाणाजी । (३२२) 
श्र -- दे. निश्चीत--नि्श्चित, चिंतारदहित । चले पराए--पतलाय चले 
भाग चले । दृग्कन्या--भक्तमाल में कथा है कि एक राजकुमारी के लिये 
“[ इंश्वर ने चत॒भु जी रूप घर कर कन्या के पिता के शत्र की सेना के। 
परास्त किया था। 
सु ५०--१ ३ 


, पहला रत्न 
*८३३--राग विलावल .-* 
चरन कमल बंदों हरिराई । पा 
ज्ञाकी कृपा पंगु गिरि लंचे अधे कू सब कंछु दरसाई ॥ 
 बहरो सुने सूरू पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धेराई। 
सूरदास? स्वामी करुनासय बार वार बंदों तेद्दि पाईं॥ 
। ३४--राग सारंग -- 
छाँडि मन हरि बिमुखन के संग | 
जाके संग कुबुद्धी उपजे परत भजन में भंग॥ 
क॒द्दा भयी पय पान कराये विष नहिं तज़त भुअंग 
काम क्रोध मद लोभ सोह लें नसि दिन रहत उमंग ॥ 
कागदि कट्दा कपूर खबाए, -स्वान न्द्ृवाये गग। 
. खर केा कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग॥ 
पाहन पतित बान नईिं भेदत रीतो करत निषंग। 
* सूरदास! खल कारी कामरि चढ़े न दूजो .रग॥ 
० ३४-राग घनाश्री $ 
जनम सिराने अटके अटके । 
सुत संपति गृड़ राज़ मान का फिरो अनंत ही भटके । 
कठिन जवनिका रची सह की तोरी ज्ञाय न चटके |. 
ना इरिभजन न तृपिति विषय की रहो बॉच दी लटके ॥ 
सब जंजाल सु इन्द्रजाल सम ड्यो बाज्ञीगर नट के। 
“ख्रदास ' सोभा न सामियतु पिय बहून धन मटके | 





- (३३) पंगु--लंगड़ा । मूक--गँगा। रंक--निर्घन । पाई--पाँव, . 
चरण । (३४) पय--दूघ । भुश्नंग--तॉप । रीतो -- (रिक्त) लाला / निर्षग 
--तरकस । (३५) अवनिका--पर्दा | पिय- बिहून--बिना पति की । 
अबन--्नी । 


१ दिनिय 


३६---राग देवगंधार 


जाको मनसोहन अंग करे । 

ताकी केस खस्े नहिं सिर तें जो जग बेर ण्रे॥ 
हिरनक्सिप प+द्दारि थक्‍यो प्रहलादू न नकु डरे। 
अजहूँ छुत ” उत्तानपाद को राज करत नम ररै॥ 
राखी लाज द्रपदतनया की ऊकुरुपति चीर हरे। 
डर्याघन को मसान्न भग करि बसन प्रवाह भरे॥ 
विप्रभगत नुग अधकूृप दियो, बलि पढ़ि बेद छरे। 
दीनदयालु कृपाल द्यानिधि कापे कह्मौ परे॥ 
जब सुरपति कोप्यो त्रत्त ऊपर कहि हु कछु न सरे। 
राखे ब्रजजन नंद के लाला गिरिधर बिरद धरे ॥ 
जाको बिरद्‌ है *ब॑प्रहारी थो कैसे बिसर। 
€ सुरदास ' सगवंत सजन करि, सरन गद्दे उधरे ॥ 


३७--राग कदारो 


जाको हरि अंगीकार किये | | 
ताके क्रोटि बन्न हरि हरि के अभय प्रताप दिये ॥ 
दुर्वासा अँचरीपष सतायो से दरि सरन गयेा। 
परतिज्ञा राखी सनसमोहदन 'फरि तापे पठयो॥ 
निरूसि खंस ते नाथ निरंतर निज्न जन राखि लियो। 
बहुत सासना दई प्रहलाददि ताडि निखक कियो॥ 
सतक भये लब सखा जिवाए विष जल ज्ञाय ,पिये। 
/ खूरदास ! प्रसु भगत-बछुत .हैं उतरा कौन दियो॥ 





( ३६ ) परहारि यक्षया--मार पाठ कर थक्क गया। उच्चान्॒पाद के 
त--म्र व | कह्मा परै --कहा जा सकता है। (३७ ) साधना--बजा, 
दृढ़ ।'मगतबछल-- अक्तवत्तल् ) भक्त पर क़्तिवत्‌ ध्यार करने वाले | 


पहला रत्न 


ह दैघं--राग ममोंटी .. .. 
४ ज्ञा दिन मन पंछी उंड़ि जेहै [| '* ' 
- ता दिन तेरे तन-तख्वर के सबे पात' मरि जै हैं॥ 
था दैही के गर्ब न करिये स्यार' काग सिचि सै हैं। 
तीन नाम तन बिष्टा कृमि द्वै अथवा खाक उड़े हैं ॥- 
मा न्पा रे लि 3 2580 

कह वह नीर, कहाँ वह्द शोभा; कहें रंग रूप दिखे हैं। . 
जिन लोगन सों नेद् करतु है तेही दे!ख घने हैं॥ 

, घर - के कहत सबारे काढ़ो भूत द्योय, घर खे है॥ 

जिन पुत्रनद्दि बहुत प्रतिपारदों देवी देव ' मने हैं ॥ 

तेइ कौ बाँस दये खोपड़ी में सीख फेरि बिखरे हैं। 

अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति सतन में कु पेंहटे ॥ 

नर बधु धरि जाने नदि हरि के जम की सार जुखे है। 

« सूरदास” भगवंत अजन विश्लु द्ृथा सुजन्म गँंवैददे ॥ 


॥ 
० ह 


३६--राग सास्ंग 

डक दीनानाथ ढरै। हु 

सोइ कुत्नीन बडो खुन्दर सोइ जिन पर ऊंपा करे ॥ 

राजा कौन बढ़ो रावन तें गर्बहि गर्बे गरे।. . 

रॉकल कौन सुदामा हू ते आपु समान करे॥ 

रूपल कौन अधिक सीता तें जनस वियोग भरै।  ' 

अधिक कुरूप कौन कुडिजा तेंहरि पति पाइ बरे॥ 

जागी कौन बड़ेा सकर तें ताक काम छरै। ' . 

कोल बिरता आथिक मरते सविता न बिरक्त अधिक नारद सो निमसिदिन अमत फिरै॥ 

( ३८") सबारे- शीघ्र । काढ़ो--घर से निकालों। मार कक 
मोगेगा । ( ३६ ) गरै--गल जाता है, न£ हो जाता है | रॉकल-- (| 
घनद्वीन | रूपल--रूपवती | जनम भरैे--जीवन बितावे | छरै--छंक | , 


१६ ह खितिय 


अधम सु कौन अन्नामिल हूत जम तह जात डरे। 
सूरदास! भगवंत पजन बिनु फिरि फिर ज्ञठर जरे॥ 
४०--राम 08074 
जिनु तनु ना हरि सज्जन कियो | 
सूकर कूकर खग सृग सानो यदि सुख कहा जियो॥ 
जे। ज़गदीख इस सबदि को कत्हुँ न लागशु हियेा। 
निफ्ट निकट जदुनाथ विखारधों साया मदद्वि पिये।।॥ 
चारि पद्ाव्थ के प्रभु दाता नहिं चित चरन दिया। 
सूरदास! भगवंत भजन बितु वादिदि जनम लिये ॥ 
४१--राग धनाश्री 
जैसे और बहुत खल तारे । 
चरन प्रवाप भजन-मद्दिमा को को फदि सके तुम्हारे ॥ 
दुखित गयंद, दुष्टसति गनिका, लूपे कृूप छद्धारे। 
बिप्र बजाहइ चल्ये! घुत के द्वित काटि सहा अध भारे ॥ 
गीघ, ब्याघ, गौतमतिय, मग, कपि, छौन कौन त्रत घारे। 
' कंस, कफेसि, कृषलयगऊ, मुष्ठिक सब घुखधास सखिधारे ॥ 
उरज़नि के। विष बॉटि लगायो जसुमति की गति पाह। 
रजक मलल्‍ल चानूर, दवानल-ढुख भंजन सुखदाई॥ 
ज्ञप सिसुपाल विषयरस विहृवल सर ओऔसर नहिजान्ये । 
अघ, बक, वृषभ, छुनात्रत, घेनुक गुन गहि देष न मानन्‍ये ।। 
पाडुत्रधू पदहीन समा सह कोटिन बसन पुजाये। 
विपत्तिकाल सुसिरत जेदि ओसर जहाँ, तहाँ उठि घाये ॥ 





जठर--गर्भ | (४०) चारि पदार्थ -अ्रय, घर्म, काम, सोक्ष बादि-- 
च्यर्थ | (४१) कुबलय--कुबलया गज | उरज--कुच, पतन | सर ओतर-... 
मौक़ा वेमोका । पाइवधू-- द्रौपदी । पुजाये-पूर्ण डिये। 


पहला रत्न 


गोपि गाये ग्रोसुत जल ज्रासितगेाबर्धेन कर घारयों। 
संतत दीन द्वीन अपराधी काहे' सूर” बिसारयों॥ 
हल ४२--राग कल्यायों 

“जैसेहि राखे तैसेदि रहीं । | 

_ जानत हो दुख सुख सब जंन कौ सुख करि कहा कहाँ॥ . 
कबहुँक भोजन देत कृपा करि कबहुँक भूख सहाँ।- 
कबड्लेंक चढ़ीं तुरंग महा गज कबहुँक भार बहौँ॥ 
कमल नयन घनस्याम मनेहर शअनुचर भयों रहों। 
* सरदास ? प्रभु भगत कृपानिधि तुम्दरे चरन गहों॥ 

४३--राग घनाश्री | 

जो जग और बियो हौं पारऊूँ। | ; 
तो यह बिनती बार बार की हों कत तुमदि सुनाऊँ।॥ 
सिंव विरंचि सुर अ्सुर नाग मुनि सु तो जाँचि जन आये । 
भूल्यों अ्र्यों तृषातुर स्ग लों, काहू स्रम न गंवायो॥ 
शपथ सकल चल चाहि चहूँ दिसि भ्रम उघटत मतिमंद । 
थकित होत रथ चक्रहीन ज्यों निरखि करम गुन फंद॥ 
पोरुष 'रहित अजित-इन्द्रियनबस, ज्यों गज पंक परथयो। , 
विषयासक्त नटी के कपि ज्यों, जाइ कट्दथों सु करथो ॥ 
अपने ही अभिमान दोष तें रबिदिं उलूक न॑ मानत। 
अतिसय सुकृत रहित अघ ब्याकुल वथा खमित रज छानत | - 
सुनि तरैताप-हरन. करुनासय संतत दीन दयाल | ' 
५ सूर ? कछुटिल राखा सरनाई ब्याकुल यहि कलिकाल॥॥ 


(४२) मुखकरि--म्रुख से, मुख द्वारा । श्रनुचर--सेवक, दाल | (४ ) 
बियो-- दूसरा । हौं- मैं | चाहि--देखकर डघटत--कहता है | अजित 
--अलेय | सुकृत--पुएय | सरनाई--शरख में | 


२१ विनय 
४४- राग कान्हरा 
. जे पे तुम विरद बिसारो | 
ते। कह्दो कहाँ जाऊँ करुनामय कपल अर के भारो॥ 
ैयालु पतितपावन से बेद बखानत चारो । 
ते केथा पुरानत्ि गलिका, ज्याव, अजामित तारो ॥ 
रोग, द्ेष, विधि, अबिधि, असुचि, सुचि जिन श्र जिते सेभारो | 
किये। के ं च् 


ए ते 
पास रहता | सुमिरन गो म्र्र पी गठिया)  गोन 
दोनों गठिय परज्ञा बिध्र परोहन-.आक्षण 
शरोर रूप) है लिके... जबरई | जीक् की १---ऐैस) कौन है 
जो बीच में रोक त्त, 


पहला रत्न... ु श्शो 


डॉ 


सब तजि तुम सरनागत आये निज्ञकर चरन गद्दे रे। 
तुम भ्रताप, बल बदत न"काहू-निडर भये -घंर चेरे ॥ 
और देव सब रंक भिखारी स्यागे बहुत- अनेरे। 
सूरदास ? प्रभु तुम्दरी कृपा पाये सुख जु घनेरे,॥ 


७--राग केदारेा 


जे! मत कबहूँ हरि को जाँचे। . - ह 

आन प्रसंग उपासन छाॉँड़े, मन बंच क्रम अपने उर साँचे॥ 
निस-द्नि,नाम सुमिरि जपु गावै, कल्यनि मेंटि प्रेम रस साँचे। 
यह अत घरै लेक महँ बिचरे, सम करि गने मद्दामनि काँचे ॥ 
सील उषम सुख दुख नहिं जाने, आये गये सोकनर्ि आँचने। 
जाय समाय 'सूर' मद्दानिधि में, बहुरि न उलटि जगत महँ नाँचे ॥ 


५ 


४८-- राग नट 


- जे। लो सत्य स्वरूप न सूझत । 

'तौलौं मन्तु मनि कंठ बिखारे फिरतु: सकल बन बूमत ॥ 
अपनो ही मु मलिन मंद मति देख दरपन माँ । 

ता कलिसा सेटिवे कारन पचत पखारत छाह॥' 





,_ (४६१ बंदत न काहू--किसी को कुछ नहीं समझता | अनेरे--दूर 
(४७) के म--कर्म । कल्‍्पन मेटि -अनेक कल्पनाओं को त्याग कर। 
माँचे-- मंचन करे। समकरि...कॉचे --महामणि और काँच को बराबर 
_समके। उघम-नारमभी । सोंक नहिं श्रॉँचै--शोर से संतप्त न दी। 
महानिधि--मोक्ष | (४८) मनु-मानों। बूकत फिरत--पूछता किरता 
है। पचत--हेरान होता दहै। पश्ारना-- प्रच्ालन ) घोना। धाइ-- 
प्रतिविंब | 


३. दिनिय 


- तेल्ल तूल पावक पुटि भरि घरि बने न दिया प्रकासत । 
#कहत बनाय दीप की बातें कैसे हो तम नाखत || 
' सूरदास ! जब यद् मति आई वे दिन गए अलेखे। 
कह जाने दिनकर की महिमा अंघ नयत बिनु देखे ॥ 
४६--राग धनाश्री 
तुम कब मे|से पतित उधारथों | 
काद्दे के प्रभु बिरद बुनावत बिचु ससकत के दारयो ॥ 
गीघ ज्याघ पूतना जे तारो तिन पर छट्ठा निहोस। 
ग़निका तरी आपनी करनी नाम भये प्रश्चु तोरे॥ 
अजामील द्विज जनम जनम के हुतो पुरातन दास | 
नेक चुक ते यह गति कीन्हीं पुनि बैक्ुंठददि बास॥ 
पतित जानि के सब जन तारे रद्दी न काहू खाट। 
तो जातनों जे से। कहें तारों 'सूर” कूर कि ढोठ॥ 
४०--राग विज्ञाबल 
तुम गोपाल मेर्सों बहुत करी । 
नर देहदी दीनी सुमिरन के सो पापी ते कछु ने खरी॥ 
गरभ-बास श्रति त्रास अधोमुख तहाँ न मेरी सुधि बिसरी। 
पावक जठर जरन नहिं दीनों कचत स्री मेरी देह करी॥ 
जग में जनमि पाप बहु कीने आदि अन्त लीं सब बिगरी । 
* सूर ? पतित तुस पतित छघारन अपने बिरद की लाज घरी ॥ 
पुट---|संपुट) दिया, सरवा |# (तुलसी ) निसि शह मध्य दीप 
की बातन तम निश्चत्त नहीं होई (विनय-पत्रिका ) श्रलेखे---उयर्थ 
( किसी हिसाव में न आये ) (४६, विरिद बुलावत-प्रशमा ऋरवाते ही | 
मसकत--( फा० मशक्कत ) परिश्रम | निहोरो--एहसान | खोट --दोष | 


दोद--बालक, सुकृतहीन । ( ५० ) कछु न सरी--कुछ करते न बना | 
जठर--पेट, गे । 


केक हे है न स् । रा 
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- पहला रत्न 

४ हट 
रे ४ - | 


४५१--राग सारंग 


2 टँ 
४ तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान े > न 
छूटि गये केसे जन जीवहिं, ज्यों प्रानी बिलु प्रान॥ : 
. केसे सगन नाद बन सारंग बधे बधिक तनु बान। 
: ज्यों चितबै सखि ओर चकोरी देखत ही सुख मान॥ 
जेसे कमल द्वोत परफुल्लित देखत दरसन भान। 
' सूरदास्र ' प्रभु दरिगुन मीठे निततप्रति सुनियत कान ॥ 


४२-राग कान्हरो 


तुम्दरी कृपा गेबिन्द गुर्साई हों अपने अर्यांन न जानत। 
उपजत दोस नयन नहिं सूकत रवि क्री किरच उलूक न मानव 
सब सुखनिधि हरि नाम मद्दासनि से पाये। नाहिन पहिचानत | 
परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कौड़ी लगि सठ मग-रज छानव ॥ 
सिव को धन संतन को सरबसु, महिमा बेद पुरान बखानत | 
इते मान यह सूर' महासठ हरि-नग बदलि मद्दा-खक्त आनत ॥ 


४३--राग केदारो 


तुम्दरो करन कद्ठत कद्द जात। कु 

बिछुरे मिलन बहुरि कब हे है ज्यों करवर के पात || 

सीत बायु कफ कंठ बिरोध्यौँ रसना टूटी बात। 
- प्रान लिये जम जात मूढ़ मति देखत जननी - वात ॥ 


+ 


(४१) बन-सारंग--बन का मसृग | ( ४२ ) तुम्दारी... ...जानत--मैं 
श्रपनी नादानों से तुम्हारी कृपा का रूर नहों समझ सकता ( नोट ) 
., पहली दो लाइनों में दृश्ान्त अलंकार है। इते मान--इतना बड़ा | दरि- 
नग-- ईश्वर रूपी द्वीरा। भद्ठा-खल--पत्थर का बढ़ा टुकड़ा ( ४३ ) 
बिरोघध्यो--झुक गया | बात दृटी--बात नहीं निकलती | अर 


२५ '.. विधय 


छिल्ठु एक माँह कोटि जुग बीतत, नरक की पाछे बात । 
यह जग भीति सुआ सेसर ज्यों चाखत द्वी उडि जात ॥ 
अम की त्रास नियर नहिं. आवत चरनन चित्त लगात। 
गावत “सर” डथा या देही इतनो कत इतरातव॥ 


४४--राग धनाश्री 


तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । 

ज्िदि के बस अनिभिख अनेक गन अनुचर आग्याकारी॥ 
प्रबहत पवन, अश्रमत दिनकर दिन, फ्रनिपति सिर न छुलाये। 
दाहक शुन तजि सकत न पावक, सिंघु न सलिल बढ़ावे॥ 
सिव बिरंचि सुरपति समेत सब खेवत पद प्रभु जाने। 
जे कछु कद्ठत करन सोइ कीजतु कहियतु अति अकुलाने ॥ 
 तुस अनादि अधिगत अनंत ग़ुन प्रन परमालन्द । 
* सूरदास” पर कृपा करो अभ्र्चु श्रीवुन्दावन-बन्द ॥| 

५४५--राग केदारों 


४ 
थोरे जीवन मये। तन्नु मारो । 
किये न संत समागम कबहेूँ लिये व नाम तुस्द्वारों ॥ 
अति उतमत्त निरकुस मेगल निस-दिन रहे असोच। 
कास क्रोध मद लेभ भेह वस रहों सदा अपसे।च॥ 
मह्य सेह अग्यान लतिमिर में मगन भ्ये सुख जानि। 
तैेलक दृष ज्यां भ्रम्यों भ्रम भ्रम सज्ये। न सारेंग-पानि ॥ 








सुआ सेमर ज्यों--जैसे सुग्मा के लिये सेमल दत्त ( व्यर्थ ) विफल । 
तियर--निकट । लगात--लगाते ही | इत्तरात--धरमंढ करते हो | ( ५४) 
अ्रनिमिख--देवता । प्रवदत्त--सदा चंचल रहता है ।( ५४१) मैगल-- 
हाथी | असोव--श्रशोच, अपविन्न | अ्रपलोच--विना बिन्ता का, वेफिक्र, 
जेपरवाह । तैलक चृष--पेली का वैल | 


पहला रत्न के 4 8 मी 5 शह। 
. गीध्यों ढीठ द्ेम तसकर ज्यों अति आतुर ,मतिमंद। 
- लुष्रष्यो स्वाद मीन आमिख जज ज्यों अवलोक्यों नहिं-फंद ॥ 
ज्वाला प्रीति प्रगट सनमुख्व हे हछि पतंग बपु जागे।. 
विषयासक्त अमित अघ व्याकुल सो में कछु न सम्द्दारे। ॥ 
ब्यों, कषि सीत हतासन गूंचा सिमिटि द्वोत लैलीन।, 
त्यों-खठ बथा तजै नहिं अँग हठ रहो विषय-आधीन ॥ 
सेंवर फल सुरंग सुक निरखत सुदित भये खग-भूप। 
परसत चोंच तूल उघरत मुख, दन छादित पप्तु कूप ॥ 
ओर कहों लगि कट्टीं कपानिधि या तन के कृत काज । 
सूर ” पतित तुम पतित-ढघारन गहो बिरद की लाज ॥ 


3 


है" जु 


५६--राग धनाभी 


, दया निधि तेरी गति लखि न परे। 
'ध्म अधमे, अधर्म धर्म करि अकरन करन करे॥ 
जय अरु बिज़य पाप कह कीनो ब्राह्मन 'साप दिवाये। 

“- असुर जेानि दीनी ता ऊपर धरम उछेद 'करायो॥ 
पिता बचन छुंडे से पापी स्रो प्रदलादे कीन्धा। 

,,तिनके हेत खंम ते प्रगठे नर हरि,रूप जु लीनदेा॥ 
द्िजकुल-पतित झभजामिल विषयी गनिका प्रींत बढ़ाई। ४ * 
सुत हित नाम नरायन लीने। तिद्दि तुब पदवी पाई॥ 


न मम अमल सिमट 


+ 


श 


_गीध्यो--परच गया, लद्ट गया । हुतासन--श्रश्नि । ज्यों कपि... ... 
लैलीन--जैसे कोई बंदर सरदी के मारे गुल्जाओं को अग्नि कण समझ उन्हें _ 
एकत्र करके तापने में लग जाय मुदित ..भूप--इतना दर्पित हुआ कि में 
. ही पत्षियों का राजा हूँ | उचरत--उघराय जाती है । ( ४६ ) अ्रकरन-- 
, पकरणोय कर्म | करन--करणीय कम | उछेहइ--उच्छेद । 


२७ । विनय 


जग्य करत बैरोचन को सुत बेद विद्ित बिधि कम। 
तिहि हठि बाँघि पतालहि दीनों कोन कृपानिधि धर्म ॥ 
पतिबग्ता जालंघर जुब॒ती प्रगटि सत्य ते टारी। 
हधम पुंसचली दुष्ट आम की सुआ पढ़ावत तारी॥ 
दानी धर्म भानुसुत सुनियत तुमतें बिमुख कहावें। 
' बेद विरुद्ध सकल पांडवसुत से तुम्हरे जिय भाषें॥ 
- मुक्ति हत जोगी बहु सम करे, असुर बिरोघे पावे। 
अकथित कथित तुम्हारी महिमा सूरदास ” कह गावे ॥ 


४७--राग कल्याण 


घेखे ही धेखि डहकायो। 

समुझि न परी बिषय रस गीधी हरि हीरा घर माँ गाँवायो ॥ 
ज्यों कुरंग जल देख पिवन के प्यास न गई दसो दिसि थाये।। 
जनस जनम बहु कसे किये हैँ जन जन पे आपुनप बँधायो ॥ 
ज्यों सुर सेंवर सइ आस लांग निसिबासर दृठि चित्त लगायो। 
रोतौ परौ जबे फल चाखुयों उड़ि गयो तूल तेँबारों आयो॥ 
ज्यों कप डारि बॉँधि बाजीगर कन कन के चौहटे नचाया। 
/ सूरदास भगवंत भजन बिनु काल ब्यात्ष पे छपे खबाया॥ 


४८--राग धनाश्री 


नाथ जू अब के सोहिं उबारो । 
पतित- में बिख्यात पतित हों पावन नाम तुम्दारो ॥ 


बैरोचन के खुत--सजा बलि । भानुसुत-राजा कर्ण | (२७ ) 
डद़कायो-- छुला गया | गरीघो-संलम रहा। आपुनप--अपनपौं, दृड 
' रिश्ता | तेवारों आयो--मूर्का था गई। काल व्याल पै छुपे खवायो--- 
छिपे डुए काज्षरूपी सुप॑ से डसबा दिया ( मर गया )। 


_पइला रत्न , | 


गीध्यो ढीठ द्वेम तसकर ज्यों भ्रति आतुर मतिमंद। 
लु्॒रध्यो स्वादु सीन आमिख ज्यों अवलोक्यों नहिं-फंद ॥ 
ज्वाला प्रीति प्रगट सनमुख्र हे इछठि पतंग बपु जागे।: 
विषयासक्त अमित अघ व्याकुल सो में +छु न सम्द्दारे। ॥| 
ज्यों कपि सीत हतासन गुंज्ञा सिमिटि हेात लैलीन। 
त्यों-चठ बथा तजै नहिं अंग हठ रह्यो विषय आधीन ॥ 
संबर फल सुरंग सुक निरखत सुर्दित भये' खग-भूप | 
_ परसत चोंच तूल उघरत मुख, ठन छादि्त पु कृप ॥ 
_- और कहाँ लगि कद्टीं कपानिधि या तन के कृत काज । 
“ सूर ' पतित तुम पतित-ढघारन गहौ बिरद्‌ की लाज ॥ ' 


५६---राग धना। श्री 


दया निधि तेरी गति लखि न परे। 

घमं अधमे, अधर्म धर्म करि अकरन करेन करे॥ - 
जय अरु बिज्ञय पाप कद् कीनो त्राह्मन साप दिवायो। 
असुर जेानि दीनी ता ऊपर घरम चउछेद्र करायो॥ 
पिता बचन छुडे से पापी स्रो प्रहलादे कीन्हे।। 
त्तिनके हेत खंभ ते प्रगठे नर दरि रूप जु लीन्हा॥ 
द्विजकुल-पतिस अजामिल विषयी गनिका प्रीति बढ़ाई। 
सुत छ्वित नाम नरायन लीने। तिद्दि तुब पदवी पाईं॥ 





गीष्यौ--परच गया, लद्ठ गया । दुतासन--श्रप्नि । ज्यों कपि,.. ... 
लैलीन--जैसे कोई बंदर सरदी के मारे गुञ्जाओ्ं को श्रमि कण सम्रक उन्हें 
: एकत्र करके तापने में लग जाय मुदित ..भूप--इतना दर्षित हुआ कि में 
ही पत्तियों का राजा हूँ | उचस्त--उघराय जाती ह। ( ४६ ) श्रकरन-- 
श्रकरणोय कर्म । करम--करणीय कर्म । उछेइ--उच्छेद | 


२७ विनय 


जग्य करत यबैरोचन को सुत चेद विहित बिघि कम । 
' तिहि दृठि बाँधि पतालहि दीनों कोन क्ृपानिधि घर्म ॥ 
पांतबग्ता जालंधर जुबती प्रगटि सत्य ते दारी। 
झहधम पुँछचली दुष्ट आस की सुआ पढ़ावत तारी॥ 
वानी धर्म भानसुत सुनियत तुमतें विमुख कहां । 
वेद विरुद्ध सकल पांडवसुत से तुम्हरे जिय भाषे ॥ 
सुक्ति दत जोगी बहु स्क्‍रम करे, असुर बिरोथे पावे। 
अकथित्त कथित तुम्हारी महिमा “ सूरदास ” कद गावे ॥ 


४७--राग कल्यास 


रु 

घेखे ही धेखि डदकायो । 

समुभि न परी विषय रस गीधो हरि द्वीरा घर माँक गँवायो॥ 
उ्यों कुरंग जल देख पिवन के प्यास न गई दसो दिसि थाये।। 
जनम जनम यहु कम किये हैं जन जन पे आपुनप बेंघायो ॥ 
क्‍यों सुकु सेंवर सइ अआस ल्ांग निसबासर हठि चित्त लगायो। 
रोतो परो जबे फल चाख्यो उड़ि गयो तूल तेवारों आयो॥ 
क्यों कप डारि बाँघि बाजीगर कन कन के चोद्ददे नचायो। 
* सूरदास! भगवंत भजन बिनु काल ब्याल पे छुपे खबायेा॥।॥ 


४८--राग धनाश्री 


नाथ जू अब के मेहि उबारो | 
पतित- में बिख्यात पतित हों पावन नाम तुम्दारो ॥ 





बैरोचन के सुत--राजा बलि । भावुधुत-राजा कर्य | ( ३७ ) 
डहकायो--छुला गया | गीघो-- संलम रहा। शझापुनप--अपनपी, हृड 
रिश्ता | तेंबारो आयो--मूर्दा द्रा गई । काल व्याल वै छुपे खवायो--- 
छिपे हुए कालरूपी सपे से इसभा दिया ( मर गया ) | 


' अहला रत्न ै “ - द्रुघ 
बड़े पतित नाहिन पासंगहु अजामेत्न के हो जु बिचारो। 
भाजे नरक नाहँ सेगे सुनि ज्ञमहु देय हृठि-तारो॥ 
छुद्र पतित तुम तारे श्री पति अब न करो जिय गारो। 

“€ सूरदास ! खाँचे। तब माने जब दहोय मम निस्तारो॥ 

५६--रा री घनाश्री । 
पतितपावन हरि बिरद तुम्हारों कोने नाम धरयथों। 
होता दीन दुखित अति दुर्बंत्र द्वारे. रटत परचा॥ 
चारि पदारथ दए सुदामहि तंदुल् मेंट घरयो। 
पदसुता की तुम पति राखी अबर दान करथयो॥ 
- संदोपन-खुत तुम प्रश्च॒ु दीने विद्यापाठ करयो । 
सूर ? की बिरियाँ निठुर भये प्रभु मेत कछु न सरधा ॥ 
६०--राग केदारो. 
प्रभु तुम दीन के दुख हरन । 
स्वूम सुन्दर मदनसोदन बानि अमरन-सरन॥ 
दूरि देखि खुदाम अ!बत धाय द्वत परयो चरन। , 
लच्छ सो बहु लच्चछि दाना बानि अवढर ढरन ॥ 
बंधे कोरव, भंजि सुरपति, बने गिरबर-घरन | 
सुर॒ भप्रश्चु को कृपा जाकर भक्त जन सब तरन॥ 
६१-राग गुजरा! 

प्रभु बिचु कैाऊ काम न आया । 

यद झूठी माया के लाते रतन सा जनम गेवाये ॥ 

( (८ ) पासंग--तराजू में पलरों को कहर। जमहु....« वतारो-- 
यमराज मां नरक के ताले बद कर लें। गारो-- गोरव) घमडढ । निल्तार<- 
मोक्त , ( ५३ ) तंदुल--चावन . अबर--कपड़ा | विरिया--समय, बारी | 
(६०) बरु-- अविक  लब्घि - जदमो, घन । अवढर दरन--बेकायदा ऋूथ- 
करने वाले | भंजियुएपति- इन्द्र हा मान भंतर करके । (६१)बाने--ास्वे। . 


2 ु विनय 


कंच- कलस विखित्र चित्र किये रचि रचि भवन बनाये । 
। तामें तें ततखन गड़ि काह्यों पलु- एक गइन न पाये।॥ 
ह्दो तम्हरे संग ज्ञाऊंगी कद्धि तिय घ॒ुति घुनि धन खायो। 
चलत रही मुख मेरि चेरि सब एकौ एगु नाहिन एहुँचायेा॥ 
जैालि बोति सुत स्वजन मिंत्र जन लीन्दों सुजस सुहायेा। 
परयो जू काम श्रंत अतक सो ३'ह ढिय काठ न बँघाये॥ 
केंट तनम अमि अ्म हों हास्थो दरिपद चित न लगाये। 
' और पतित तुम बहुत उधारे “खूर ' कहाँ बिसराये।॥ 
६२--राग धनाश्री 
प्रभु मेरे अवगुन न विचारों । 
घरि जय लाज सरन अआये की रबिसुत त्रास निवारे ॥ 
जे। गिरिपति मस्ति धोरि उदधि-में ले सुरतरु जिन द्वाथ। 
मम कृत दे!स लिखें बसुधा्भार तऊ >हों मित्ते नाथ॥ 
कपटी कुटिल कुचातल्ि कुदरसन अपराधी मति हान। 
तुम्द। समान और नहिं दूजो जाद्ट भर्ञों हे दीन॥ 
जे!ग जग्य जप तप ना कोनो बेद बिमल नहिं भार्या। 
आंत रसलुब्घ र्वान जू ठन ज्यों भनते ही मन राख्गे॥ 
जि्दि जिदि जे।नि फिरो संकट बख त्तिदि तिहि यहै कमायो। 
काम क्राध भद लाभ ग्रसत है अऔथे परम विष खाये। ._ 
अल स्व अनंत दयालु दयानिधि अघमेचन सुम्बरःसो। 
अजन पताप नाहिने जानये। अबेंध्यो काल की फाँसा॥ 
तुम सरबग्य सबे विध समरथ अंसरन-सरन मुरारि। 
मेह समूद्र “ सूर ” बूड़त हे लोीजे आुज्ञा पसागरि॥ 


' चित्र किये-- चित्रित किये । ततखंन--हमी समय, तुरंत । घुति घुति--दल 
लुल कर | झ्तक---बमरप्ज ' / ६२ ) रबियुत -- यमराज । प्रिति--इहृद | 





पहला रत्न ३० 
ही | । 
॥ | ईइ३>राग नह का 
प्रभु मेरे औगुन चिंत न घरे । 
समदंरसी श्रभ्मु नाम तिहारो अपने पनहि करे॥ 
इक काहा पूजा में राखत- इक घर बधिक परे। 
यह दुविधा पारस नहिं जानत कच्न करत खरे।॥ 
एक नदिया एक नार कहावत मैले। नोर भरे।। 
जब मिल्कि दे।उ एक बरन भए सुरसरि नाम परे। ॥ 
एक जीव इक ब्रह्म कहावत ' सूर ? स्याम झंगरे | . 
अबकी बेर मे।हि पार उतारो नहिं पन जात ढरेा ॥ 
६४- राग सारंग 
प्रभु हों बड़ी बेरि के ठाढ़े । ४ 
और परतित तुम जैसे तारे तिनहीं में लिखि काढ़ो॥ 
जुग जुग यहै बिरद चलि आये टेरि कहृत हों ताते | 
मरियत लाज पाँच पतितन में दौंडब कह्दो घटि का ते ॥ 
के प्रभु द्वारि मानि के बैठह के करो बिरद्‌ सही | 
८ सूर/ पतित जे। झूठ #हत है देखे खेलि बही॥ 
.. ६४--राग घनाश्री 
| प्रभु हों सब पतितन के टीके । ' “ 
ओर पतित सब॑ द्यौस चारि के दौं जनमान्तर दी केा॥ 
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना दी के। 
भेद छँडि तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को [7 
कोड न समरथ अब करिबे को खेंचि कहत हों लीको । 
मरियत लाज ' सूर ? पतितनि में मोह ते को नीफो ॥ 
कि डे लक अत के कम कल ० मकर 
( ६४ ) 5व--अब | बह-- कागज (दिसाब का) । (६१) द्यौत चारि 
के. थोड़े दिनों के | लीक खँँचि के कइत हों -- शर्त करके कहता हूं। 


३१ विनय 


६६--राग न्ट , 
प्रभु में सब पतितन को राजा । 
को करि सकत बराबरि मेरी पाप किए तर-ताजा॥॥ 
सहज सुभाव चले दल आगे कास क्रोध को बाजा। 
निंदा छत्र ढुरे सिर ऊपर -कपट कोटि दरवाजा ॥ 
नाम मोर घाुने नरकहु कोपे जमपुर द्वोत अवाजा। 
« सुर ? पतित को ठाँब नहीं'हे तुम दी पतिव-नेबाजा ॥ 


६७--राग सारग ,2 

प्रभु हों सब पतितन को राजा) 

पर निन्दा मुख पुरि रह्यो, जग यह निसान नित बाजा |॥ 
तूछखना देस रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खढ़ग हसमारे। 
मंत्री काम कुमत देबे को क्रोध रहते प्रतिद्दारे ॥ 
गज अ्रद्देंकार चढयो दिग-विजयो लोभ छुत्र घरि सीस | 
फौज श्रेसत-संगांत की भेरी ऐसो हों में ईस॥ 
भोद मद बन्दी ग़ुन गावत सागध दोष अपार । 
' सूर ' प्पप को गढ़ दृढ़ कीनो सुहकम लाइ किवार ॥ 


६८--राग केदारों 

बन्दों चरन सरोज तुम्हारे । ' कह 
जे पंदपदुस रूदा सित्र के- धन सिधुसुता छउर तें नहिं टारे॥ 
जे पदपदुम परसि-भई .पाबन सुरसरि दरसःकटत अघ भारे। 
जे पदपदुस परसि ऋषिपत्नी, बलि, न्ग, ब्याघ, पतित बहु तारे 
( ६६ ) तरताबा--नये । अ्रवाजआा--शोर | पतितनेबाज--पतितो- 
द्वारक । (नोट) रूपढ$ अलंकार | (६७) कमत--बुरी सलाइ | प्रतिदर-- 


६रडान । मुहकम-- (फा०) इढ़ | (६८) सिंधुसुता--लक्ष्मी | ऋषिपनी--- 
श्स्या | 


हा 


घु० प्‌७०-- रै 'ई 


मे 


पहला रत्न । ५ हे अब 


जे पद्पदुध रमत बृन्दावन अद्ि प्तिरः धरि अगनित रिपु मारे। .. 
जे पदपदुम परसि ब्ज्॒मामिनि सरबपु दे खुद सदन बिसारे ॥ 
जे पद्पदुम रमत पांडबव दुल दूत भये सब काज सँवारे। -. 
5 सूरदास ” तेई पद॒पंकज त्रिबिध ताप दुखहरन हमारे॥ 


कि ६६--राग - धनाश्री 
बादिहिं जनम गयो सिराय | ह 
ना हरिभजन न गुरु की सेवा मधुबन बस्यो ने जाय॥ 


श्रीमागवत ख्व॒न नहिं कीनी कश्हूँ झचि उपजाय। 
सादर है हरि के भगतन के कबहुँ न घोए पाय॥ 
रिझए नदिं कबहूँ गिरिवर-घर बिमल बिमल जस गाय | 
प्रेम सहित पग॒ बाँधि घूँघरू सक्‍यो न अंग नचाय।॥ 
' आझबकी बार सलुष्य देह घरि कियो न कछू उपाय । 
भवसागर पदश्रंबुज नौका 'सुरदि! लेहु चढ़ाय॥ ' 
। ७०--राग घनाश्री 
बिनती जन का सों करे गोसाई | 
तुम बिन्ु दीनदयालु देवतन सब फीकी ठकुराई॥ 
अपने से कर चरन नेव सुख अपनी सी बुधि बाई । 
काल करम बस फिरत सकल प्रभु ते हमरी ही नाई ॥ 
पराधीन पर बदन निद्दारता मानत मोह बढ़ाई। 
हँसे हँसें, बिलखें लखि पर दुख ज्यों जल दर्षन माई ॥ 
लियो दियो चाहे जो कोऊझ सुनि समरथ जदुराई । 
देव सकल व्यापार निरत नित ज्यों पसु दूध चराद॥ 
(६६) बादिदि--ध्यर्थ दी | जनम -जीवन। विराय गयों--खतम 
हो गया | (७०) बाई--बाम, (कुटिल) | ते--देवता | नाई'-- ट्याय) 
तरह | फाई--प्रतिबिंध । ज्यों पसु दूध चराई-- जैसे पशु चराई के अनु8र 
दूध देते ईं---जरी बिनौला दिये जायें तो दूध दे, न दिये जाय ते न दे । 


दे विनय 


तुम बिनु और न कोउ कृपानिधि पावै पीर पराई। 
सूरदास” के श्रास हरन को कऋृष्णनाम प्रश्भुताइ॥ 


७२- राग केदारो 


विनती सुनो दीन की चित्त दे कैसे तव गरुन गावे। 
माया नटिनि ल्कुट कर लीने कोटिक नाच नचावे॥ 
जोधभ लागि ले डोलत दर दर नाना स्वॉग करावे। 
तुमसों कपट करावत प्रझ्ुज्ञी मेरी बुद्धि अ्रमावे॥ 
मन अमभिलाघतरगनि करि करि भिध्या निम्रा जगांवे । 
सोवत सपने में ज्यों संपति त्यों दिखाय बौरावे॥ 
महामोहिली मोह आतमा मन अघ भाहि लगावे। 
ज्यों दुती पर बधू भोरि के ले पर पुरुष मिलावै॥ 
मेरे तो तुम ही पति तुम गति तुम समान को पावें। 
' सूरदास' प्रभु तुम्दरी कृपा बिनु को मो दुखन सिरावे ॥ 


७२--राग टोड़ी 


“भगति बिन्ु सुकर कुकर जैसे । 
बिग बगुला अढ गीध घूघुआ आय जनम लियो तैसे ॥ 
उ्यों लामरी बिल्लाठ भुजगम रहत कदररनि बैसे। 
तके न अवधि, न सुत दारा वे, उन्हें भेद कहो केैसे॥ 
जीव मारि के उद्र भरत हैं रहत असपुद्ध अनैपे। 
€ सरदास ” भगवंत भजन बिन जैसे झट, खर, मेंसे॥ 


अकिल तक -+++++5 


पावै पीर पराई--जे। परया दुःख समझे | (०१) भेएिकि- भताकर, 
६ भोखा देकर | (७२) घृवु ग्र--उलूक | वैसे--जैठे | तके न श्रवधि--पमद 
का ब्यान नहों रख ते | सर--जदह्ा | 


्‌ं 


बलों रत ि .  जै 


४ 
हल कह के 


4 
$ ४ ७३-राग धनाश्री 
- भगति कब करिहो जनमु सिरानो । । 

केटि जतन कीने साया के तौड न मूद॒ अघानो॥ 
वालापन, खेलत दी खोयो तरुन भये गरबानो। 
काम किरोध लाभ. के बल्ल रहि चेत्यौँ नहीं अयानो॥ 
बुद्ध भये कफ कठ बिरुध्यो सिर धुनि धुनि पछितानों। 

/ सूर ” स्थाम के नेक बिल्लेकत भवनिधि जाय तिरानो ॥ 


हु / ः ७७- राग सारंग 


भजन बिनु जीवन है जैसे प्रेत । 

- मलज्तिन समंदमति डोलत घर घर उदर भरन के हेत ॥ 
सुख कट्ु बचन बकत नित निन्‍्दा सुजन सुखे दुख देत। 
कबहूँ पाप के पावत पैसा गड़ि धूरि महँ वेत॥ ' 
गुरु, ब्राक्षन; अच्युतज॒न, सज्जन जात न कबहु निकेतत । 
सेवा नहीं गोविंद्वरन की भवन नील ,को खेत ॥ 
कथा नहीं गुन-गीत सुजस हरि, साधत देव अ्नेत्त । 
रसना ' सूर ! बिगारे कहूँलो बूड़त कुद्ठुम समेत ॥ 

७४--राग बिद्वागरों 
भजु सन चरन संकटहरन ! ु 
सनक संकर ध्यान लावबत निगम असरन सरन ॥ 
सेस सारद कहें नारद संत चिंतत चरन। 
पद्‌पराग प्रताप दुरलभ रमा को द्वित करन | 


(७३) जनम सिरानो--जीवन बीत चला | माया- घन । गरबानौं-- 


भमंडी हो गया | किरोघ--क्रोध | बिरुष्यो--रक गया | जाय तिरानो-- 
तरा जा सकता है| ( ए४ ) अच्युतअन--भगवान के दास। निकेत-- 
स्थान | नील को खेत--काँटा खूँटी लगने का स्थान | अनेत-- त्रेका गदा ) 
शसना *”' * लौं-- युरदास उनकी निंदा कहाँ तक करे | है. 8 


हैश विनय 
परसि गंगा भई पावन तिहँ :पुर उद्धरन। 
पचत्त चेतन करत, पअंतःकरन  तारनतरन ॥ 
गये तरि लै नाम केते संत दरि पुर घरन। 
जासु पदरज परसि गौतम-नारि गति उद्धरन॥ 
जापु मद्दिमा प्रगट कहत न घोहइ पा सिर धरन। 
कसन पद मकरंद पावत और नदिं सिर परन | 
* सूर ' प्रभु चरनारत्रिंद तें मि्े जन्म रू मरन ॥ 
७६--राग नट 
«भावी काहू सो न ररे । 
नऋहँ यह राष्टु कहाँ रे रषि ससि आनि सेजेग परै॥ 
आस्त में भरही के अंडा घटा दूटि परे। 
आुरू वसिष्ठ पडित मुनि ग्यानो रुचि रुचि लगन घरे॥ 
फिता सरन औ हरन सिया को बन में बिपति परे। 
हरीचन्द्र से दानी राज्ञा नीच की टहइल करे॥ 
तीन लोक भाधों के बस में सुर नम देह धरै। 
“ सूरदाप्त' होनी स्रो होइहै को पच्िि पचिईद मरे॥ 
७७--राग घनाश्री 
साधव जू ! जो जन तें थिगरे। 
सलस कृपालु फरुनामय केसव प्रभु नहिः जीव धरै॥ 
ज़ैसे ज़ननि जठ़र अंतरगत हुद्र अपराध करै। 
तब पुनि जतन करे अर पोसे लनिकसे अंक भरै॥ 
जदहपि मलय ब्रत्त जड़ काटत कर कुठार  पकरे। 
तऊ सुभाय सुरंध सुसीतल रिपुतन-ताप हरे ॥ 








है (७६) भरुही--लवा पक्षी। भारपष -महामारतयुद्ध (७७० ) शठर॒--- 
गरम | अम्तरगत--मीतर | न्‍ 


यहला रत ््ः "६ 
करुनाकरन दयालु दयानिधि निज भय .दीन हरै। 
यहि कलिकाल व्यात्मुख ग्रसित ' सूर” सरन उबरे # 


७८--राग मलार 
माधव जू ! यह सेरी इक गाइ । 
अब आजु तें आप आगे दई ले आइये, चराइ॥ 
, है अति हरद्वाई हटकत हू बहुत अमारग जाति। 

, - फिरत बेद बन ऊख उखारत सब दिन अरु सब शति ॥ 
हित, के मिले केहु गोकुलपति अपने गोधन माँद | ' 
सुख सोऊ सुनि बचन तुम्हारे देहु कृपा करि बाँह ॥ 
निधरक रहों 'सूर” के स्वामी जन्म न पाऊँफेरि। 
मैं मसता रूचि सा जदुराई पहिले लेडें निबेरि ॥ 

| ७६- राग धन्ाश्र! 

साधव ! मन मरजाद तजी । । 

ज्यों गज मत्त जानि हरि तुम सों बात बिचारि सजी ॥ 
"माथे नहीं महावत सतगुर अंकुस ग्यान द्ुत्यौं। 
घावे अ्रघ अवनी अति आतुर साँकर सुसँग छुटयो ॥ 
इन्द्री 'जूथ संग लिये बिहरत ठस्ता कानन माहदे । 
क्रोध सोच जल सों रति मानी कास भच्छ द्वित जाहे ॥# 
और अधार नादि कछु सकुचत भ्रम गददि गुद्दा रहे । 
* सूर ! स्याम केहरि करुनामय कब नदिं बिरद गदे ॥ 
करुनाकरन--दया करनेवाले | (७८) श्राप श्रागे दई--अ्रापकी छिपुद 

' कर दी | दरदाई--दौड़ दौड़ कर खेत खाने वाली । बाँद देहु--अपने बल 

एर निर्भय कर दौजिये | में ममता रचि--मैं और मेरी इत्यादिक माया 

“भावन। ( में अरु मोरि तोरि यह माया--तुलसी | (७३ ) धेंध-- मई 

(इथिनियों का) | बिहरत -- बिद्दार करता किरता दहै। मादे--(मध्ये) में | 
जादे--[ जाहि ) जिसको | गुदा--कंदरा, गुफा | 


३३७ ह विनय 


$/ ८०-राग सारंग 
माधव ! मोहि काहे की लाज | 
जनम जनम हे रहो में ऐसो अभिमानी बेकाज || 
कोटिक कर्म किये करुनामय या देद्दी के साज। 
निप्तिवासर बिपफयारस रूचि ते कबहुँन आायो बाज ॥ 
बहुत बार जल थल जग जाये। श्रमि आये। दिन देव। 
ओगुन की कछु सकुच न संका परि आईं यह टेव॥ 
श्रथ अनखाय कहौं घर अपने राखो बॉधि बिचारि। 
“सूर ' स्वान के पालनहारे लात है दिन गारि॥ 
८१--राग बविज्ञाचल 
माथे। ! वे भुज कहाँ दुराये। 
जिन्हिं भुज्ञनि गावद्धन धारथों सुरपति गये नसाये ॥ 
जिनहिं भुजनि काली को नाथ्यो कमलनाल ले आये। 
जिनहिं भुजनि प्रहलाद उष्ाग्यो हिसन्याच्छ को घाये। 
जिनहि भुजदि दाँवरी बँधाये जमला मुकति पढाये। 
जिनहि भुजनि गज़दंत उपारयो मथुरा कप्च ढहाये।॥ 
जिनहीं भुजनि अघासुर म'रयो गोसुत गाय मिलराये। 
तिहिं भुजकी बलि जाय 'सूर' जिन तिनका तोरि दिखाये॥ 
८२--राग केदारों 
मेरी कौन गति ब्रज़नाथ | 
भजन विमुख रू सरन नाहिन फिरतु विषयनि साथ || 


विनर ५०० “जीना >++5 


( ८० ) बाज श्राना-त्यागना | दिन-प्रतिदिन । टेब--आदत | 
पारनहारे--पालनेवाले | लावत है दिन गारि--प्रतिदिन तुम्हें गाली सुन- 
वाता है। (८१) दाँवरी---रस्सी | जमला---यमलाजुनवृत्ष | तिनका तोरि 
दिखाये-..डिन मुजाओं से जरासंघ बघ को युक्ति बताने के लिये भीम को 
तिनका चीर कर 3शारा किया था | (८२ ) सरन---अश्रयदाता | 


पहला रत्न... , “६ 


ही 
हों पतित , अपराधपूरन -भरयों ' कर्म बिंकार। 
कास कुटिल रु लोभ चितवनि नाथ तुमदि बिसार। 
उचित अपनी कृपा कीजै तबदि जानयो जये। 
सोइ - करहु, 'जैद्टि-चरन सेवै “सूर! जूर्ठान खाय॥ 


३--राग सारंग 
मेरे जिय ऐसी आनि बनी | 
छाँडिं' गोपाल' और जो सुमिरो तो लाजै जननी ॥ 
सन क्रम वचन और नि चितवों, जब तक स्पाम घनी। 
विषय को सेरू कहा ले वीजै, अमृत एक 'कनी ॥ 
का ले' करों काँच को संग्रह त्यागि अमोल मनी । 
४ सूरदास ” सगवंत भजन को तजी जाति अपनी ॥ 


हे ८ष्ट---राग देवगंधार 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। 
जेसे उढ़ि जहाज को पंछी फिरे जहाज पर आव ॥ 
कमल नैन को छाॉड़ि महातम ओर देव को श्याव। 
परम गंग को दछाँड्डि पियासों दुरमति कूर खनांबे ॥ 
जिन मधु कर अबुज़ रस चाखर्यों क्‍यों करील फन्न खाव। 
सूरदास ? प्रभु कामधेनु तज्ञि छेरी कौन टुद्दाचे ॥ 
८४--राग घन्ाश्री 
' भेरो मन मतिद्दीन गुसाई । 
सत्र सुखनिधि पदझमल बिसारे श्रमत स्वान की नाई 
इथ। 'ख्रमत भोजन अवगाहत सूने खदन अज्ञान। 
यहि लालच अटक्‍्यों कैसे हू तृपिति न पावत प्रान ॥ 
( ८5३ ) लाजे जननो--माता को पिकार दे । (८४ ) नहद्दाज को 
पंछी--( जैपे काग जहाज को सूकत और न ढोर--दुलठी )। अवुन -- 
कमल | छेरी;--बकरी | (८१५) अ्रवगाहइत-- तलाश करता है । 


है है विनय 


जहँ जहूँ जात तद्दी भय श्राप्रत अमम, लकुटि, पदत्रान | 
कौर कौर कारन कुब्ुद्धि जड़ किते सहत अपमान || 
$ 'परमदयालु विस्वपालक प्रभु सकल हदें निज् नाथ। 
सादि छाँड़ि यह ' सूर ” महाजड़ अमत अम्नि के साथ ॥ 


८ --राग कल्यारंण 


में अधघ-सागर पैरन लीन्हो । 

उन पतितन की देखा-देखी पीछे सेच न कीन्हो॥ 
अजामील गनकाहि अादि दे पैरि पार गद्मो पैज़े। 
- संग्र लगाय बीचही दॉशयो निपटदहि नाथ श्रकेलो॥ 
मो देखत सब हदेसत परस्पर तारी दे दे धीट। 
कीनी कथा पाछिलनु की सी गुरु दिखाय दइ इंट॥ 
भव गरभीर नीर नहिं सूमतु क्योकरि उतरो जातव। 
नहीं अधघार नाम अवलबनु तिद्दि हित डुबकी खात ॥ 
सुम कृपालु करुनाधय क्सब अब हों बूदत साँद । 
कहत 'खूर' चितदो अब स्वामी ढोरि पकरि ल्ये। बाहें || 


८७-+राग टोड़ी 

मे। से पतित न और ग़ुसाई। 

अपगुन मोतें अजहुँन छूटत, भली तत्री अब ताईं।॥ 

असम---(अ्रश्म) पत्थर । (८६ ) पैरन लीन्है।--पेरने लगा हूँ । पैले- 
'यार--बह डिनारा, दूसरी और का तट। घंट--(द) बेदया। गुर 
दिखार इंट देना---[ मुद्दावरा हे ) श्रच्छी श्राशा दिला कर घुरा बर्ताव 
ऋरता | तिदि हित--हपरो कारण | साइ--(मस६ 7), बीचे।बोच | ( «७ ) 
िल।--भलाई, अच्छे गुण | 








. बदला रत्न 


जनम जनम यों ही अ्रमि आयो कवि 'गुंजा की नाई। 
परसत सीत जात नहिं क्‍योंहूँ ले ले निकट बनाई ॥: 
मेह्यो जाइ कनक कामिनि सों ममता मोह बढ़ाई।, 
जिव्भ्या स्वाद मीन ज्यों उरमा सूमत नाहिं फेँदाई॥ ' 
सेवत मुदित भये सपने में पाई निधि जु पराई। 
जागि परयो कछु द्वाथ न आये। यह जग की भ्रभ्ुताई ॥ 
परसे नाहिं चरन मिरिधर के बहुत करी अन्याई। 
* सूर ? पतित के ठौर और नि राखि लेहू सरनाई ॥ 


८८--राग देवगंधार 


माहि प्रभु तुम सा दाड़ परी । 

ना जाजी करिहो जु कहा तुम नागर नवल्ल हरी ॥ 
पतित समूहनि जउद्धरिबे के तुम जिय जक पकरी | 
मैं जू राजिकैननि दुर गये पाप-पद्दार दरी॥ 
एक अधघार साधु संगति के रचि पचि के सँचरी। 
मई न सेचि साचि शिय राखी अपनी धरनी धरी ॥ 
मेरी सुकति बिचारत दौम्रसु पँछत पद घरी.। 
स्रम वे तुम्हे पसीना ऐहे कत यह जकनि करी ॥ 
« सूरदास ” विनती कहा बिनये दे!स्दि देह भरी। 
अपने बिरद सेंभारहुगे तब यामें खब निशुरोव 


या तक व पल निकनकस 3 22 मल ज पटक म 
कपिगुजा की नाई--जंगल में जाड़े क॑ दिनों में बदर गजा एकम्र करड़े 
उन्हें अमिकण समझ कर तापते रहते ईं ( ऐसी कवि कक्पना है ) घे!े 
में पढ़ा हुआ। फँँदाई--फदा, जालव वशी की केंटिया | अन्या[-* 
अन्याय, श्रत्याचार, पाप | सरनाई--शर ण में (८८) दरो--कदरा | जड-” 
इठ। बत...... कर -- ऐसी ध्ठ क्यों को दे | निनुरी--निम जायगी। 


११24 - विनय: 


८६-- राम धनाश्री 


रेबोरे छाड़ि बियै के रचियो। 

कत तू सुझ्रा होत सेंवर का अत कपासन पचिवे॥ 

कनक कामिनी अनेग तरंगन हाथ रहेंगे। लचिबो। 

तज्ि अभिमान कृथ्न कहदि बोरे न नरक ज्वाला तचिबो ॥ 
' सदुगुरु कह्मों कह्मों हों तासें कर्म रतन घन सचियों। 

सुरदास! स्वामी सुमिरत बितु जेधी कपि ज्यों नविये। ॥ 


8४०--राग टोडी 


रे मन कृस्न नाम 5द्दि लीजे | 

गुरु के वचन अटल करि मानहू साधु सम गम ऊीले ॥ 
पढिये गुनिये भगति भागवत और कहा काथ कीजे। 
केन नाम बितु जनम बा दे ही बुथा जिवन कहा जीजे ॥' 
करन नाम रस बच्यो जात हे तृसावंत है पीजे। 
'सुरदास! है “सरन ताकिये जनम सफल्ल करि छीजे ॥ 

है ६१-राग गुजेरी 

रे मन मुरख जनम गेंबायों । 

करि अभिम'न विषय सो राषच्यो स्यास सरन नदि आये ॥ 
यह सलार फूल सेंवर के सुन्दर देखि भुताये। 
चाम्वन लग्यो रुई उधरारी द्वाथ क्छू नि आयेा।॥ 
कहा भये। अब के सन सोचे पहले नाहि कमाये।। 
कहे 'सूर! भगवंत भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछितायोी | 


जज लत ४“ “+++>--+>+ +>-++++>+ब जन ् तघ +  जज-े+ 


(८३) सेबर के सुआ--घेखे में ण्डा हुआ ब्यक्ति| कपासन-- 
| आुआझाओं में | सचिब्रों--सचित करना । (६१) जनम--जीवन । रच्ये -- 
झनुरक्त रह | संवर--सेमल (शास्मलो इृद्)। उधरानी-उड़ने लगी। 
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६२--राग रामकल्ी 
सरन गये के के। न उयारये। । 
: जब जब भीरं परी भगतनं पे चक्र' सुदरसन तहों सँमारयो॥ 
भयो प्रसाद जु अम्बरीष पै दुरवासा को क्रोध निवारयों। 
ग्वालन हेतु धरयों गेबरधन प्रगट इन्द्र का गबे अहासयो॥'* 
करी रूपा प्रह्द भगत पै खंभ फारि उर नखन बिदारयो) 
: नरद्रि रूप घरयो करुना करि छिनक माँदि हिरनाकुस मा ये।॥ . 
ग्राह मखित गज की जल बूढत नाम लेत तुरते दुख टारये।-' 
, सूर! स्याम बिन और करे के रंगभूमि में कंप पछारयो॥ 
!$ . ६३-राग कल्याशु ह 
औ च्बनि सनहो छाँड़ि दयो | 
हा जदुनाथ जरा तन ग्राम्यों रू उत्तरि गया॥ 
साइ तिथि बार नछन्र साइ करन जेग ठटयो। 
अब वे आँक फेरि नही बाँचत गत स्वार्थ समयो॥ 
बरस ओम में होत पुरानी फिर सब लिखत नयेो। 
हरो रहत निर्मोाल्न इस ज्यों अति यहि तापु तथो॥ 
' 'साइ घेल धाम नामु सो कुल सोह सोइ बपु सब विज्यो |. ' 
अश्य तो सबको बदन रवान लौं चितवत दूरि भये।॥ 
दारा झुत हित चित सज्मन सब काहु ने साचि लयो। 
संस्त देास बिचारि ' सूर ' घनि जे! हरि सरन गयो ॥ 
(६२) प्रसाद भयो--प्रतत्नता हुई | दिस्नाकुस हिरएयकश्यप | (हर) 
रूपठ उतरि गये।--रूप मी जाता रहा | गत स्वार्थ लमयेा--त्ह समभ 
चला गया जिससे स्वार्धधाघन हे।ता था। निर्माल ईश--शिव पर चढ़ाई 
हुईं वस्तु जे अमाह्य देती हैं। बिढ़यो--कमाया | 


रे... द विनय/ 


६४--राग घन/श्री 


सबे दिन एके से नहि जात । व , 

सुमिरन भगति लेहुकरि हरि की जे। लगि तन कुसलात ॥ 
कथहुँक कमला _ चपल पाय के ढेढ़ेड टेढ़ें जात। 
कवहुँऊ सम संग धूरि बटोरत भोजन कों बिलखात ॥ 
'बालापन खेलत द्वी खाथो भगति करत अ्रसात। 
सुर ! दास स्वामी के सेंबत पेहो परम पद तात॥ 


' 8६४--राग धना'भश्री 


सबे दिन गये विषय के हेतु । 
देखत ही आपुनपो खायो केख भये सच सेत ॥, 
' रुध्यो स्वॉस मुख बैन न आवबत चंद्रा लगीं संकेत । 

ज गंगोदक पिये कूप जल पूजत गाड़े श्रेत॥ 
करि प्रमाद गोबिन्द बिसारे बृूड़यो सबनि समेत। 
सूर दास! कछु खरचु न ल्ञागतु ऋन सुमसिर किन लेत ॥ 

8६-- राग धनाश्री 
सोहइ भलो जे। हरि जस गावे | 
स्वपच गरिसट, हेति रजसेवक, बिचु गोपाल द्विज जम्म नसावे ॥ 
कोग जग्य जप तप तीरथ अ्रमे जहें जहँ जाय तहाँ डहकावे। 
होय अटल भगवंत भजन ते अन्य आख नस्वर फल पाचे ॥ 
कहें न ठौर चरन पंकज बिलु जे दसहू दिसि फिर फिर आबे। 
सूरदास ? प्रभु साधु संग तें आनन्द औभय निस्रान बज।वै ॥ 





( ६४ ) जोलगि---जबतक । कुसलात--खैरियत, भला चगा (६४) 
चन्द्रा कगनां--मरने के समय को दशा [ सकेत-- संकटमय | गाड़े प्र द--- 
बुर्दा प्रेतादि । ( १६ ) रखसेवक--घोनी ! निसान--डऊक्ला, नगाड़ा 


. पद्लो रत्न 
का ६७--राग कान्द्रों 
सोइ रसना जे। हरिग़ुन् गावे | | 
', “नैनति की छवि यहै, चतुर सोइ जे। मुकुन्द दरसन द्वित घावे ॥* 
है निमल चित्त सो, सोई साँचो, कृस्न बिना जिद्धि अवहन भाषे। 
_ रखबनन की जु यहे अधिकाई हरिजस नितप्रति ख्रवनन प्यावै॥ 
कर तेई जु स्याम कों सेवें चरननि चलि बृन्दावन जावै। 
“सूरदास” है बलि ताको जे संतन सों प्रोति बढ़ावै॥ 
शक &८--राग घन श्री पु 
'हमें नंदनंदन मोल लियो। ' 
जस की फॉसि क्राटि मुकरायो अभय अज्ञात क्िया॥ 
मूँढ सुँड़ाय कंठ बनमाला चक्र के चिन्द्र दियो। 
माथे तिलक ख्रवन तुलसीदल मेटेव अंग विये।॥ 
सब केाड कद्दत गुल्ञास स्थाम के सुनत घिरात हियो। 
“ सूरदास ” प्रभु जू के चेरो जूठनि खाय जियो॥ 
. ६६ -राग नट 
- हरि स्रों ठाकुर और न जन को । - 
जेहि जेद्दि बधि सेवक सुख पाये तेहि बिंधि राखत तिनको॥ 
भूखे बहु भोजन ज्ुउद्र को ठखा, तोय, पट तन को। 
्वग्यों फिरत सुरभी ज्यों सुत सेंग उचित गमन गृह बन हा 
परम उदार चतुर चिंतामसनि कोटि कुबेर तिधन को। 
राखत हैं जन की परतिग्या द्वाथ पसारत कन कीो॥ 
संकट परे तुरत उठि घावत परम सुभट निमर पन को। 
कोटिक करें एक नहिं माने 'सूर! सदा कृतघन को 
( ६७ ) मुकरायो- छोड़ाया | श्रजात--जों न जन्‍्मै ( मुक्त ) | अंग 
ब्रियो--दूसरा शरीर, दूसरा जन्म । ( ६६ ) तोय--जल | कन--भिंच! 
कतघन को--कृतप्न का बेटा | | 


पर 
र्क 


० विनय 


१००--राग धनाश्री 


हरि सो मीत न देखों कोई | 

अंतकाल सुमिरत तेदि अवसर आनि प्रतिच्छो दोई ॥ 
अद्द गहे गज्नपति मुकरायो हाथ चक्र ले घायो। 
तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री तज्ञि निकट दास के आयो ॥ 
दुरबासा को-साप निवार॒या अंब्रीष पति राखी। 
अज्वलोक परयंत फिरयो तहँ देव मुनीजन साखी॥ 
लाखागृद तें जरव पांडुसुत बुधि बल नाथ चबारे। 
“सूरदास? प्रश्नु अपने जन के नाना त्रास्र निवारे ॥ 


१०१--राग विजल्ञावल 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो। 
हरि चरनारबिंद उर धरौ॥ 
हरि की कथा होइ जब जहाँ। 
गंगा हू चलि आर्वे चहाँ॥ 
जमुना थिधु सुरसतती शओआदवे। 
गोदावरी बिलम्ब न लावे॥ 
सब तीथन को बासा तहाँ। 
“सुर” हरि-क्रथा होते जहाँ॥ 


१०२--राग सारंय 


इरि के जन सब तें अधिकारी । 
भह्मा मदहादेश ते को बढ़ तिनके सेवक अप्तत भिखारी ॥ 
लॉँचक पे ज्ाँचक फह जाँचे जे जॉँचे तो रखना दारी। 


कै निका पूत सोभ नदिं पावत जिन छुल कोऊ नहीं पित शनिका पूत सोभ नहिं पावत जिन कुल कोऊ नहीं पिता री ॥ 


१०० ) प्रतिच्छी दोई--प्त्यक्ष होते हैं। मुझरायो--छोड़ाया | 





पहला रत्न है 
तिनकी साखि देंखि दिरनाकुस रावन कुट्ठम समेत से रुवारी): 
जन श्रहलाद प्तिम्या पारी बिभीखन .जु अजहूँ राजा री# 
' सित्षा तरी जलर्माक सेतु बँघि बलि वदि चरन अद्दिल्या तारी॥ 
जे रघुनाथ सरन तकि आये तिनकी सकल आपदा टारी॥. 
जिद्दिं गोबिन्द अचल प्रव .राख्यो ग्रह दद्विनातब्रत देत सदा री।' 
€ सूरदास ” भगवंत भजन बिनु धरती जनतननि बोम कत भारी ॥ 
- । १०३--गगस गौरी हि 

हरि दासनि की सबे बढ़ाई | | हे 

अंवरीष छित द्विज दुरबासा चक्र छाँड़ि, के कूंक पराई॥ 
दानव दुष्ट असुर फो बालक ता दछित सब मरज़ादा ढाई। 
भगतराज कुती के सुत हित रथ चढ़ि आपुन लीनि लड़ाई॥ 
सिव ब्रह्मा जाकों बर दीनों अंत सबनि की खोज कद़ाई।, 
. हरि पद कमल प्रताप तेज ते' ध्रुव पदवी ले सिखर चंट्ाई॥ 
अजामिल गनिकारत द्विजसुत सुत सुमिरत जम त्रास हटाई । 
गज दुख जानि तबद्दि उठि धाये आ्राद मुखनि ते बिपति छोड़ाई॥ 
कौरव राज-पथ रचना ' करि श्रीपति को शोभा दिखराई | ' 
आपुन विदुर सदन पशु धारे सदा सुभाव साधु सुंखदाई।॥- 
सकल लोक कीरति भली गावे हरि-जन॑ प्रेम निसान उड़ाई। 
: कहँ लौं कह्ों कपाखागर को “सूरदास ! ,नादिन सुघराई॥ 

१०४-राग सखारंग 

हरि हों सब पतितन को नायक | 

को करि सके बराबरि मेरी और नहीं कोड कज्ञायक॥ ,.. 
(१०२) रूवारी--खराब, नष्ट | ( १०३ ) बालक--प्रदलाद [ खोढ . 
. बढ़ाई- निशान मिटा दिया | सिव अकझ्मा... ...कढाई--इसमें राज 
द्विएयबश्यपादि.की ओर इशारा है। कौरव......दिखराई--कौरतों के 
विभव को ओर इशारा है । इरिज्ञन... ...उढाई--दारसों की ख्यात को. 





छः विनय 
जैपो अजामिल को दीना साइ पटो लिखि पाऊँ। 
तौ विश्वास होइ मन भारे भरे पतित बुल्ाऊंँ॥ 
यह मारग चौगुनी चलारऊँ तो पूरो व्योपारी। 
बचन मानि लै चलों गाँठि दे पाऊ सुख अति भारो॥ 
यह सुनि जहाँ तद्दां ते सिमर्टे आह होईं इक ठौर । 
अब की तो अपनी ठो आयों, बेर वहुरि की भौर॥ 
होडाहेड़ी मन इुलास करि किये पाप भरि पेट । 
सबै पतित पॉाँयन तर ढारों इहे हमारी भेंट ॥ 
बहुत भरोप्ते जानि तुम्हारों अघ कोन्हे भरि भाँढ़ो । 
ज्ीजै नाथ निबेरि तुरतदि 'खूर ” पतित को टॉढड़ो ॥ 


१०४--राग केदारों 


रु 
है हरि नाम के भाधार । 
ओर यह कलिकाज़ नाहिन रहो निधि व्यौह्ार ॥ 
नारदादि सुकादि संकर किये यहे विचार । 
सकल भअति-दधि मथत प्राया इतनेई घृत खार। 
दसहु दिसि ग़ुन कर्म रोक्या मीन के ज्यों जार। 
£ सूर हरि को भजन करत मिटि गये। भव भार ॥ 


१०६--राग नर 


ईं प्रभु! मेहू तें बढ़ि पापी 

घातक कुटिल चवाई कपटो सेह क्रोघ संतापी॥ 
लपट भूत पूत्र दसरी को विषय जाप नित जावी। 
काम बिवस कामिनि ही के रस हट करि मनसा थापी ॥ 


% (१०४ ) पटा--पट्ा, सनद | भरि भांडि--मभाँ ड़े भर ( बहुत ) से । 
डॉडि--बरदी, बनबारे के बेलों का समूह । 
सखू० पूं० “४ 


. पहला रत्न ४८: 


' भच्छु . अभच्छु अप पीवन के लेभ लाह्सां घापी।' 
मन क्रम॑ बचन दुसद् सबद्दिन सो कटुकं बचन आलापी॥ 
जेते अधम चघारे प्रश्ु तुम में तिन्द्की गति. मापी। 
सागर ' सूर ? बिकार जल भरो बधिक श्रजामिल बापी || 


.. १०७-राग सारंग 


हों तो पतित सिरोपनि माधो ! न 
अजामिल बातन ही तारयो सुन्यो जो मेते' आधो॥ 
के. प्रभु द्वार मानि के बेठट्ु के . अबद्दीं निसतारो । 
« सूर! पतित के ठौर और नहिं है हरिनाम सद्दारों ॥ 
की भ्‌ ; + १ै०छ-- 

मो सम कोन कुटिल खल कामी । ' 

जिन तनु दिये ताहि बिसराये ऐसो नेानहरामी ॥ 
भरि भरि उदर विषय को धावों जैसे सूकर ग्रामी। 
' हरिज़न छाँडि दरिविमुखन की निस दिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बड़ो है मो तें सब पतितन में नामी | 
* सूर  पतित को ठौर कहाँ है. सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 


(१०३) भ्रवै--अपेय पदा थे घापी--दौड़ी | श्रलापी--बोलनेवाला “एप्प हु उसे उत् करत_सोकेकाण। 
वापी--चवावड़ी । 


 दसरा रल 
बालकृष्णु 
१--राग बिलावल 


नंदराइ के नवनिधि आई | 

माथे मुकुट, सबन सनि कु हल, पीत बसन भुज्ञ चारि सुद्दाई | 
याजत ताल सृदंग जं॑त्र गति सुरुचि अरगजा अग चढ़ाई। 
अच्छुत दूब लिए सिर बंदत, घर घर बंदनवार बेंधाई।॥ 
डिरकत हरद दद्दी द्विय हरपन, गमिरत श्रक़् भरि लेत उठाई। 
'सूरदाप्त ! सब मिलत परक्षपर दान देत नहिं नद अधाई॥ 


(१ ) ताल--मंजीरा । जत्न--वे बाजे जिनमें तार लगे हा।त॑ हई 
( घितार, सारगो इत्यादि ) | छुए च--अश्रच्छा | अरगजा--ए# म्रकार का 
सु्गंधित लेप । श्रच्छुत--चावल | अच्छुत दूध लिये सिर-चावल और दूब 
सिर पर रख कर | बदत--सबको नमस्कार करते हैं। इरद-.हल्दी | 
गिरत... ...उठाई--दृढ्दी श्रौर दही की अधिकता से कीचड़ में रपट 
कर जो लोग गिर जाते हैं, उन्हें लाग ओंइवार भर कर उठा लेते हैं । 

( नोट )--ऐश्रे उत्सव के समय में इल्दो भ्रौर दही इतनी श्रषिद्ता से 


लत देता हे कि भूमि पर गिर कर कीचड़ तक है। जाता है। इस! को 
द्षिक्राँदो कहते हैं । ( देखो पद नं* ५ )। 


दुसरा र॒त्व 


रे 
५ 


२--राग रामकली 


हों एक बात नई सुनि आईं। 
महरि. जसोदा ढोटा जायो घर घर द्ोत बधाई॥ 
द्वारे भीर गोप गोपिन की मद्दिमा बरनि न जाई। 
अति आनंद दहोत गोकुल में रतन भूमि सब छाई॥ 
नाचत तन वृद्ध अर बालक गोरस कीच मचाई। 
* सूरदास ? स्वामी सुख-सागर सुन्दर स्याम कन्दहाई।॥ 
ु हा ३- राग रामकली 
हो सखि नई चाह इक पाई। ह हे 
ऐसे. दिनन , नंद के- सुनियत उपजे पूत कन्दाई ॥.. 
बाजत पनत्र निसान पंचबिधि रुज, गमुरज, सहनाई । 
मदर महरि त्रज द्वाट लुटावत आनंद उर न समाई॥ 
-चलौ सखि इहमहूँ मिलि जैये बेगि ,करो अतुराई 
कोठ भूषन पहिरयो कोड पहिरति कोड वेसेंदि उठि घाई ॥ - 
कंचन थार दूथ दधि - रोचन गावत चलीं बधाई |” 
भाँति भाँति बनि चली जुबतिगन यह डपमा मोपे नहिं आई ॥! 
अमर विसान चढ़े नभ देखत जै-घुनि सबद सुनाई। , 
“सूरदास ' प्रभु भगत .ड्डेतु-द्वित, दुष्टन के दुखदाई ॥ 
(२) ढोटा--बेटा । भूमि रतन छाई--भूमि पर बहुत से रत. बिटके 
पड़े हैं। गोरस कीच मच ई--ददी इतना लुढ़का है कि कीचढ़ दे गया है. 
(३) चाइ--खबर, खूचना। ऐसे दिनन--बुढ़ापे में। पनव- दोल । 
जिसान--नगादड़े | पंचविधि--पाँच तरह के (तत्री, ताल, कॉम, नगाड़ा।' , 
ठुरदी) | द ज--माँमि (वह वाजा जे। मंकार देता है।) | ध्रज--पखावज, 
मृदग । महर--नदजी | संदरि--यशोदाजी । बेगि करो-शं श्रता हे हू 
श्रतुराई---उरछुक होकर | रोचन--विशी डुई इल्दी । भगत हेंवु- टित--मर्क 
के लिये हितुबा । 


ड सपालकुष्स 


। ४--राग घनाश्री 

आजु नंद के द्वारे भीर । 

एक आवत एक जात बिदा होई एक ठाढ़े मंदिर के तीर॥ 
केउ केसर केठ तिलक वबनावत करा पद्रित कंचुकि चीर | 
एकन के दे दान समरप्त एकन के पहिरावत चीर॥ 
एकन के भूषन पाटंवर एकन के जु देत नग हीर। 
एकन को पुहपन की साला एकन के चंदन घसि बीर ॥ 
एकन के तुलसी की माला एकन के राखत दे घीर। 
 सुरस्यास * घत्तस्यास सनेट्दी धन्य जसोदा पुन्य सरीर ॥ 


५--राग काफी 


आजु हो बधाये घाजे नन्‍द गापराइ के। 
जेहि घर साधव जनम लिया आह फे॥ 
आनवदित गेपी ग्वाल, नाचें कर दे दे ताल, 
अति अहत्लाद भयों जसुम्रति माह के। 
सिर पर दूव धघरि, बैठे नद सभा सधि, 
दुशन के गाई दीनी बहुत सेंगाइ के॥ 
कंचन सांटो मेंगाह हरद दही मिलाय, 
छिरकें परसपर छल बल घाइ के। 
आठें ऋृ्तपच्छ भादौं, सदर के दधिकाँदौ, 
मेतित बेंघायो बार सहल में जाई के 


( ४ ) तीर--निकट । कचुकि---कुर्ता, मिरजई इत्यादि | समरप्त--. _ 
सॉपते हैं। पाध्वर--रेशमी कपड़े | दीर--हीरा | पुण्यशरीर---पुएयशछोक, 
घर्मात्मा, सुकृती | (४) श्रदलाद--अआनंद | माठो--[माट) घड़ा, कलश । 
. द्िक्ादौ--.[सं० दधिकर्दम) दही का कीचड़ । पुत्रजन्मोत्सव में दल्दीयुक्त 
: दही लोगों पर छिडका जाता है, गरीबों को दही मिठाई मी खिलाई जाती 

है। इसी उत्सव के दधिकांदों कहते हैं । 


दूसराग्त् ४. 
ढाढ़ी ओ ढादढिनि गावें, द्वार पै ठाढ़े बजाबें, 
हरि असीस देत मस्तक नवाइ के। 


जेई जाई माँग्यो जिन, साई सोई पायो तिन, 
दीजे 'सूर ! दरसन निकट बुलाइ के॥ 


६--राग जैतश्री 


_ आजु बधाई नंद के माई । ऐ 
सुंदर नंद महर के मदिर | प्रगत्यो पूत सकल सुखफंदर॥ 
जसुमाति ढोटा त्रज की सोभा। देख सखी कछु औरे लाभा॥ 
लब्िमी सी जहें मातिन बोले | बंदन-माला बाँधत डोले॥ 
द्वार बुद्दारत फिरत अम्ट सिधि | कौरेन सथिया चीतत नवनिधि ॥ * 
घर धर तें गोपी गवनी जब | रँगी गलिन बिच भीर भदढ तब ॥ 
सुथरन थ'र रहे हाथन लख | कमलन चढ़ि आए मानो ससि ॥ 
उसमगी प्रेम नदी छूबि पाबै | नंद-नंद सागर को धघाजे॥ 
कचन कलस जगमगे नग के | भागे सकल अमंगतल जग के॥ 
डोलत ग्वाज्न मनो रन जीते | मए सबह्ि के मन के 'चीते॥ 
अति आनंद नंद रस भीने। परवत सात रतन के दीने॥ 
कामधेनु तें नेक नवीनी | हे लख धेनु ह्विज्नन को दीनी॥#ा 
बार--द्वार | डाढी--एक पौनी विशेष जो मंगल कार्यो में जनमान 
ऊे द्वारे नाचते हैं | (देखो पद नं* ८५ और ६ ) ( ६ ) सुशकंदर-- 
. घुलकंद (सुख वरसानेवाला बादल ) । कीरे--द्वारे का पकखा | सयियो-- 
स्व॒स्तिक चिह्न, जो मंगल कार्यो' के समय दीवारों में बनाण जाता है। 
चीतत---चिजित करती हैं, बनाती हैं | नंदनंद--क्ृष्प | भए... ... «- मन 
के चीते--मन के अमिलाप पूरे डुद | परबत... ...दौने--बहुत से रख 
दान में दिये । हि ह 





दूसरा रत्न 


जे जाँच्यों साई तिन पाये। तुम्हरिड. भई विदाई।, 
भगति देहूँ, पालने झुल्लावों ' सूरदास ” बलि जाई॥ 
६--राग घनाश्री 
जसोदा हरि पालने झुलाबे। ' ्ः 
- हल्तराबे दुलराइ सल्हावे जाइ सेोई कछु गावै॥ 
मेरे लाल की आउ निद्रिया काई न आनि सुवावे॥ 
तू काह्टले न वेगि सी आये -तोको कान्ह बुलावे। 
कबहूँ पत्नक हरि मूंदि लेते हैं कबहूँ अधर फरकावे। 
सोवत जानि मैन हो रहि रहि करि करि सैन बतावे | 
इद्दि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावे। 
जे। सुख 'सूर' अमर मुनि दुरलभ से। नंदभामिनि पावे ॥| 
१०--राग गौरी | 
हालरों. हलरावै माता | बल्लि यलि जाऊं घे।ष-सुखदाता ॥ 
जसुमति अपने पुन्य विचारै। बार बार सिस्ु बदन निद्दारे ॥' 
अंग फरकाय अलप सुसुकाने | या छवि पर उपमा के जाने॥ 
(६) हलरावै--हिलाती है । मल्हाबै--वित बदलाती है, ऐसी बाते 
करती है जिससे बच्चे का मन प्रसन्न हो जाय | निंदरिया--निद्रा । बेगि 
सौ--अ्रति शीघ्र (म्रह्यवरा) मौन हो ...बतावै--मौन घारण, करके थोड़ी 
थोड़ी देर में नौकर चाकरों को घर का काम हाथ के इशारे से बतलाती हैं, . 
बात करने से शोर होगा और बच्चा जग जायगा। नँदमामिनि--यशोदा 4 
(नेर)--पाठक देखे कि इस पद में बचों की प्रकृति तथा वार्ठह॥ 
प्रेम का कैसा वन हे । 
+ (१०) इालरो--बच्चे के गोद में लेकर दिलाने मुलाने की किया । 
» इससे बच्चे असन्न दोते हें और रोना बंद करके सो जाते हैं। भोष-- 


को बस्ती। हर 
(नोट)-- इस पद में साताश्रों को एक किया विशेष और बालकों की: 


प्रकृति का वर्णन दे | 


हे - ह । बालकृष्ण 


' इलरावति गाबति “कहि "प्यारे | बालदसा के कौतुक भारे॥ 
महरि निरखि सुख हिय हुलसानो । 'सुरदास' प्रभु सारंग-पानी ॥ 
११--राग धनाश्री ' 
देखा यह विपरीत भड़े । 
अदभुत रूप सारि करि आई, कपट हेत क्यो सद्दे दईं॥ 
कान्‍्हे तो जसमति केरा ते रुचि करि कंठ लगाई। 

तब वह देद घरो जेज्ञन लो स्याम रहे ल्पटाई॥ 

बड़े भाग हैं नंद महर के बड़ भागिन नँदरानी | 
४ सूर ! स्थाम उर ऊपर पारे यद् सब घर घर जानी॥ 


१२---राग बिद्दागरों 

जैक गापालैे मे।क्रे दे री । 

देखों कमलबदन ,नीके करि ता पाछे तू कनियाँ ले-री॥ 

अति केमल करचरन सरेरुदह अघर दसन नासा सोहैरी। 

लटकन सीख कंठ मनि आजत मनमथ कोटि बारने गैरी ॥ 

बासर निंसा विचारत हाँ सखि यह सुख कबहूँ न पाये मेरी । 

निगमन-धन, सनक्रादिक सरबसु, भाग बड़े पाये हैं ते री॥ 
. जाके रूप जगत के लाचन केटि चन्द्र रबि क्षाजत हे री। 

« सूरदास” बलि जाई जसोदा गेपिन-प्रान पूतना बैरी॥ 


(११) विपरीत भई---उलटी बात हुईं । नारि--स्त्री वेषबारिणी पूतना 
राक्ृती । कपट देत--छुल मय प्रेम | दई---ईश्वर | केरा--(सं० करोड ) 
गोद | जोगन---(येजन) चार केस या श्राठ मील का एक येजन दाता है। 
पारे--पड़े हुए. हैं | ( १२) कनिर्यां -- (सं० कंघ) गेद वा कंघा | निगमन 
घन--वेदों के घन | लटकन--घु घुरुश्रों के भब्बे | बारने गै--निछावर है।' 
जाके रूप--जिसके रूप से | जगत के लोचन--यह वाक्याश चन्द्र और 

| रवि का विशेषण है ( चन्द्र सूये के “ लेकलेाचन! कहते हैं ) | लाजत ' 
- मै--लज्जित भये (हुए) | गेपिन-प्राण, पूतना-बैरी--कृष्ण जी । 


दूसरा रत्न कक इ 
१३--राग बिल्लावल 


गुपाले माई पालने ऊुलाए। 

सुर सुनि केटि देव तेंतीसो देखन कौतुक छाए॥ 
जाके अंत न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि न पाए। 
सो अब देखो नद जसोदा हरषि हरषि दलराए॥ 
हुलसत हुलसि करत किलकारी मन अभिलाप बढ़ाए । 
* सुर ? स्थाम भगतन हितु कारन नाना भेस बनाए ॥ 


१४--राग विज्ञावल 


कर गहि पग अँगूठा सुख मेलत । ह 

म्ञ्ु पौढ़े पालने अकेले हरषि हरिष अपने सगे खेलत ॥ 

शिव सेचत, विधि बुद्धि बिचारत बट बाढूधो, सागर जल मेलत । 

बिड॒(र चले घन प्रलय जानि के दिगपति दिगदूतिय न सकेलत ॥ 

मुनिमन भीत भए मव कंपित, सेप सकुचि सहसो फन फेलत। 

उन त्रजवासिन बात न जानी समुमे ' सूर ' संकट ५४ पेल्त॥ 
22 8 2४22 


वि कि लक आ पक अ मलिक पक कल थक मल 
(१३) छाए--ब्रज में आा बसे हं। भगतन द्वित कारन--मक्ों के हित 

के लिये (१४) अपने रंग--अपनी इच्दा के अनुसार | सागर ज्ञ 
भेलत--संगरुद्र अपने जल के उछुलाने लगा। विड़ रे चले--भाग चले | 
दिगपति--दिशाओं के स्वामी ( इन्द्र, बदण, यम, कुबेसदि ) । दिग- 
दंती-- दिग्गज | दिगपति... ...सकेलत--दिंगपाल गया दिशाओं के * 
नही समेट सकते | फेलत-.. ढेलाते हैं। सकट--गाड़ी ; पु पेलत-- 
से धक्का देते है | सकट पगु पेलत--सिकटासुर वध! लीला का बन है| 
(नेट)--इस पद में 'कर' पगु गई श्रेंगूठा मुख मेलत ? ही, पैसे दी. 
प्रलयकाल के लक्ष्य दिखाई पढ़ने लगे जैसे माग्कडिय के मलेय के सम हि 
हुए ये | | 


का 


8! । - बालऊृष्ण 
। १४--राग बिल्ावल 

ह, चरन गह्दे अँंगुटा मुख मेलत । 
नंद घरनि गावति हलरावति पलना पर किलकत हरि खेलत ॥| 
जे चरनारविंद श्री भूषन उरते नेकु न टारति। 
देखे थों का रस चरनन में सुख मेलत करि' आरति॥ 
जा चरनारबिंद के रस को सुर नर करत बिवयाद | 
यह रस तो है मोको दुरलम , चाते ज्षेत सचाद ॥ 
उछलत सिंधु, धराधर कॉप्यो, कमंठ पीटि अकुल्ाइ। 
सेस सहसफन डोलन लाशे हरि पीवत जब पाइ॥ 
बढ़यो बृक्त बर, सुर अकुलाने गगन भयो उतपात | 
मह्दा प्रलय के सेव उठे करि जहाँ वहाँ आधात ॥ 
सना करी छोड़ि पग्नु दीनो जानि सुरत मन संस | 
सूरदास ? प्रभु असुर निकंदन डुष्टन के उर गंस | 


१६--राग बिद्ाग 


जसोदा मदन गुपात्न स॒वाबै.। । | 
 देखि खपन गत त्रिभुवन कप्यो इस बिरचि अ्रमावै॥ 
असित अरुन सित आलख लोचन उसे पलक पर आवे। 
जतु रबि गत संकुचित ऊमलयुग निस्रि अलि उड़न न पावे || 
घौंकि चौंकि सिसु दसा प्रगट करे छवि सन में नहिं आबे। 
जानो निसिपति घरि कर अमृत छिति झा 777. कै दिति भंडार भरावे॥ भराते ॥ 


. (१५ ) करि आरति-_ बढ़े शौक से | आघात--.शब्द, गरन | संस _.. 
भय | दुष्टन के उर ग_-दुष्टों के हृदय में गाँसी से चुभनेवाले (कृष्ण) | 
( १६ ) सपनगत-- सोते डैए । रबिगत--दूर्य॑ ड़बने पर । जानौ निश्सि- 
पति... ...भरावे--मानो चद्रमा अम्ृतमय किरणों से प्रथ्वी का भंडार भर 


बा 


दूसरा रत्त १० 


स्वास उद्र उछरत यों मानो दुग्धसिंधघु छवि पावे। 
नामि सरोज् प्रक॒./ पदमासन उतर नाल पछितावे॥ 
कर सिर तर करि स्थाम मनोहर अल्लक अधिक सोभावै। . 
“सूरदास? सानो पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छावबे॥ 


रद 


१७--राग बिल्लावल 
अज़िर प्रभातहिं स्थास वो पलना पौढ़ाए | 
आपु चली ग्रहकाज को, तहेँ चंद बुलाए ॥ 
निरसि हरि मुख चूमि के संदिर पशु घारोी। 
आतुर नंद आए त्तदोँ जहाँ ब्रह्म मुरारी॥ 
हँसे तात मुख हेरि के कर पण चपलाई। 
किज्कि कटकि उल्तटे परे देवन-मुनिराई ॥ 
सो छवि नंद निद्दारि के तहँ महरि बुलाई। 
निरखि घरित गोपाल के ' सूरज ” बल्लि जाई ॥ 
१८--राग रामकली 
हरपे नंद टेरत महरि | 
आादइ सुत मुख देखि आतुर डारि दे दधि टइरि।॥ 





नि 


उलछुस्त--ऊपर को उठता है । नामि सरोज... .. पछितावे--मानों 
पा नारायण की नामि की कमलनाल में उत्तर कर पछुताते हैं (कभी नोे 
जात हैं कभी ऊपर आते हैं ) (नोट) नारायण को नाभो से निकले हुए 
कमल को नाल में ब्क्षा के श्राने जाने की कथा को स्मरश कीजिए तो 
झथ व्यप्ट हो जाय | सोमावै --सोहावे | पत्रगपति - शेपनाश । (१७) अडिर 
“-श्रशिन |) प्रमात--सवेरे | चपज्ञाई--चंच लता (हाथ पेर का चलाना) । 
सटकि--शीस /डि्लटे परे-.उलट गये, करवट लेकर पेट के बल हो ग़्ये 
म्हरि -- यशोदा ( मीट १--इस पद में बालक को प्रथम उलेटन का वबाल . 
(१५८) दि टइरि--द दी इदल, दद्षिमयन | 








११ 


बालकृष्ण 


मर्थत दि जसुमति मथानी ध्वनि-रही घर घद्दरि। 
स्रवन सुनति न महरि बाते जहाँ तह गई चहरि॥ 
यह सुनत तथ मातु धाई गिरे जाने भहरि। 
- हँसत नदसुख देखि धीरज, तब गद्मों ज्यो ठद्दरि ॥ 
उलटे परे देखे बढ़ी सोभा लहरि। 
(सूर” प्रभु कर सेज टेकत, कबहुँ टेकत ढदरि॥ 


स्याम 


१९--राग रामकली 
मद्दरि मुदित मलटाइ के मुख चूंबन लागी। 
चिरू जीवो मेरो लाढ़िलो में भश्े सभगी ।॥ 
एक पाख त्रय समाप्त का मोरो भयो कन्दाई। 
पट करानि उलटे परे में करों षधाई॥ 


जद घरनि आनन्द भरी बोलीं ब्रजनारी | 


*ह सुख सुनि आईं सबे ' सूरज ! बलिद्ारी ॥ 
२०--राग विल्ञावल ह 
नर घरनि आनदभरी सुत स्याम खिलावे। 
कबदि घुटुरुतनिचलद्िंगे कद्दि बिधिदिं मनावे॥ 
कबदि दतुली दे दूध की देखों इन नेननि। 
कबद्दि कमलमुख बोलिहेँ सुनिद्दों इन बैननि | 
चूमति कर पग अधर पुनि लटकति लट चुमति | 
कटद्दा बरणि “ सूरज ” कहै कहाँ पावै सो मति ॥ 


चहरि---शोर | भदरि--भहरा कर | ज्यो -जी में, मन में | ठहृरि -- 


संत्विना, तसलल्‍ली | दहरि--देहरी--( यहाँ पर बद्द लकड़ी ज़ो पालने में 
श्राड़ के वारते लगी रहती है जिससे बच्चा गिर नहों सकता )। (१६) पट 
करानि--पेट के बल द्वो जाना, चित से पट्ट हो जाना, पीठ के बल से बदल 
है कर पेट के बल हो जाना | बोलीं-बुलबाई। (२५ ) (नोट )--इस पद में 

माता की अभ्रमिलाषाओं का वन है । 


का 
ही नर म्स् क्र, 


' दूसरा रत्न नर 
२१--राग बिलावल 


मेरो नान्दरिया गोपाल हो, बेगि बढ़ो किनि दोहि।- 
इहि सुख सधुरे बयन हो, कब “जननि' कहोगें मोद्दि ॥ 
यह लालसा अधिक दिन दिन प्रति. कबहूँ ईस करे। 
मे। देखत कच्छूँ हँसि माघव पगु हें घरनि घरे॥ 
हलधर सहित फिरे जब आँगन चरन सबद.सुनि पारऊं। 
छिन दिन छुधित जानि पय कारन हों दृठि निकट बुला 
खागम निगस नेति करि गायो सिव उनसान न पायो । 
८ सूरदास ” बालक रस लीज्ा सन अभिल्लाष बढ़ाया ॥ 


२२--रारा बिलावल , ओर 


जसुमति मन अभिलाष करे । रा 
' कब मेगे लाल घुदुरन रेंगे कब घरनी पंग देव घरै॥ 
कब दो दंत दूध के देखों कब तुतरे मुख बैन मेरे। .. 
कब नंदहि कट्टि बाबा बेले कब जननी कहि मेदि ररे॥ ,. 
कब मेरो आअँचरा गहि मोहन जेाइ सेइ कहि मोसों मंगरे।- 
कब थें तनक तनक कछु खैहै अपने कर सा मुख॒हि भरे।.. 
कब हँसि बात कहैगे मोसों छवि पेखत दुख दूरि टरे। 
स्थाम अकेले आँगन 'छाँड़े आपु गई कछु काज घरै॥ 
एहि अंतर ध्रंधवाइ ड्ठो इक गरजन गगन सदित थद्रे । ह 
* सूरदास ! ब्रज लोग सुनत घुनि जे। जहँ तहँ सब अतिदि डरे ॥ 


_ | + 





( २१ ) नान्हरिया-- नन्‍्दह्दा सा। उनमान--अचुमान | इस पद में भो 

माता की अभिलाषाश्रों का वर्णन है । ( २२ ) रेंगना-- चलना | ररै--रटै 

: ऑधवाइ--आ्रॉधी, अंधड़ । थहरै--कॉपता है (नोट) इस पद में 'तृणावत्त' 
बध लीला की ओर इशारा है। दंड." ह 


“१३ कक बालकृष्ण 
२३--राग घनाश्री 


हरि किज्षकत जसुदा को कनियाँ। 

निरखि निरखि मुख हँसति स्याम को मो निधनी के धनियाँ ॥ 

ह्ति कोमल तन स्याम के यार बार पहछितात।| 
' कैसे बच्चों जाऊ बलि तेरी तनावत के घात॥ 

नाजाने थौं कौन पुस्य तें को करि लेत सहाइ। 

वैसे काम पूतना कीनो इंहि ऐसे करो आइ॥ 

माता दुखित जानि हरि बिहँसे नान्‍्हीं दँतुरि दिखाई । 

* सूरदास ! प्रभु माता चित तें दुख डारयो बिसराइ॥ 
क्‍ २४--राग घनाओी 

सुतमुख देखि जसोदा फूली । ु ्े 
हरपषित देखि दूध की दंतियाँ प्रेम सगन तनु को सुधि भूली ॥ 
बाहिर ते तब नंद बुक्षाए देखो था सुन्दर सुखदाई। 
ठनक तनक सी दूध की दुवियाँ देखो नेव सुफज्ञ करो आईं॥ 
आनंद सद्दित महर तब आए सुख चितवत दोझ नेन अघाई । 
'सूर' स्थाम किलकत द्विज देख्यो मनो कमल पर बीज जमाई।॥ 


४--राग बिल्लावल 


कान्ह कुबर की करो अनपसरी कछु दित घटि षट मास गए। 
नंदसहर यह सुनि पुल्ञकित जिय हरि अनप्रासन जोग भए ॥ 





(२३ ) कनिया--केंथेया, छोरा | निधनी--गरीब । धनिर्या--घनी, 
पालक | घात--चोट | ( २४ ) द्विन--दाँत | बोज--( बिज्जु ) बिजली । 
जमाई---जम गई है। (२५ ) श्रनपसनी--भ्रज्पराशन, बच्चे को पदले पहल 
अन्न खिलाने की रोति | यद रीति प्रायः छठे महीने में होती है। 


“जज 


दूसरा रत्न . हछ 


विप्र बोलाह नाम ले बूकयो रासि सोधि इक दिनदि घरयो। 
आछो दिस सुनि सहरि जसोदा सखिन बोलि सुभ गान करयो ॥ - 
जबति मद्दरि फो गारी गावति आन महर को नाम लियो।. 
ब्रज घर घर आनन्द बढ़बो अति प्रेम पुलक न समात हियो।॥। 
जाको नेति नेति खुति गावत ध्यावत सिव मुनि ध्यान धरे।- 
सूरदास ” तिन को त्रज्-जबती रकूफोरति उर अकू भरे॥ 


२६--राग सारंग 


अज्ु कान्द करिहे अनप्रासन । ' 
मान कंचन के थार भराए भाँति भाँति के बासन॥ 
नद्‌ घरनि सब बधू बुलाई जे सब अपनी जाति। 
कोठ ब्योंनार करति फोड घृतपक षटरस के बहु ,भाँति ॥ 
बहुत प्रकार किये सच व्यंत़्नः बरन बरन मिट्टान | 
अति उज्जल् कोमल सुठि सुन्दर मदहरि देखि मन मान ॥' 
जसुमति नंदद्वि बोलि कह्यो तब महर बोलि बहु भाति। , 
ध्याप, गये नंद सकल मदर घर ले आये सब झ्ञाति॥- 
आदर कर बैठाइ सवनि को भीतर . गये , नंदराइ-। 
जसुमति उबटि नदवाइ कान्ह को पट भूषन पहिराइ॥ 
तन मंगुली सिर लाल चौतनों कर चूग दुह्ूँ पाइ। 
बार बार मुख निरखि जसोदा पुनि पुनि लेत बलाइ॥ - 








रासि सोघि-- राशि के नाम द्िसाब लगाकर। दिन घरना--शुभ , 
मुहूर्त निश्चित करना | श्रान महर को--किसी दूसरे पुरुष का। भकरो 
रति--ज़ोर से ऋकोरती हैं, दिलाती हैं।अकमरे--ओंकवरा में लेकर | 
( २६ ) ज्यॉनारि करत---रसोई बनाती हे | घुतपक--घी के पकवान । 

:.. चौतनी-- टोपी । चुर--कड़े । के 


, १४ बे बालकृष्ण 


घरी जानि सुत सुख जुठरावन नंद बैठे ले गाद। 
महर बोलि बेठारि मंढली आनंद करत जिनाद।॥ - 
कंचन थार ले खीर घरी भरि तापर घूत मधु नाइ। 
नंद ले ले हरि मुख जुठराबत नारि उठीं सब गाइ॥ 
घटरस के परकार जहाँ लगि ले ले अधरछुवावत। 
विस्वंधर जगदीस जगतगुरु परसत मुख करुवाबत ॥ 
तनक तनक जल अघर पॉछिके जझुमति पे पहुँचाए। 
हरषवबंत जुबती सब ले ले मुख चूमति उर लाए॥ 
महर गोप खबद्दी मित्नि बेठे पनवारे परुसाये। 
भोजन करत अधिक रुचि उपजी जे जेध्दि के मन भाए ॥ 
यह बिधि सुख घिल्सत ऋ्जबासी धनि गेकुल नर नारी । 
नंद सुबचन की या छवि ऊपर सूरदास ”? बलिहारी ॥ 


२७--राग सारंग 


'. लालन तेरे मुख पर हों वारी | 

. खाल गोपाल लगो इन नेननि रेगु बलाइ तुम्हारी॥ 
लट॒ लटढकन सोहन ससि बिंदुका तिलक भाल सुखकारी | 
_ सनहूँ कमल अति सावक पंगत्ति उड़त मधुर छबि भारी॥ 
लेचन ललित कपेलनि काजर छवि उपजत अधिकारी। 
मुख सनभुख ओऔरे रुचि बादृति हँसत है है क्लिलकारी ॥ 





मुख करुवावत--मँह्द बनाते हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं | 
पनवारे--पततल | ( २७ ) वारी होना--निछावर होना | बलाई--.. 
बिपत्ति | लगकन--लटों में गुइने के घुघुरू। मति-बिंदुका--अ्रंजन, 
2» दिठोना। ह 
सू० १०-१६ 


दूसरा रत्न हे 


अल्प दशन कलवल करि बोलनि बिधि नहिं परत बिचारी।' 
'निकसति दुति अधरनि के बिचद्ठे माने विधि में बिज्ञु उज्यारी॥ 
सुन्दरता को पार न पावति रूप देखि मद्दतारी। 

सूर ' सिंधु की बूंद भई मिलि मति गति दीठि हमारी॥ 


शर८--राग बिलावल 


आजु भोर तमचुर की रोल । ह 
गाकुल में आनन्द द्ोत है संगल घुनि महराने ठाल॥- 
फूले फिरत नंद अति सुख भयो हरषि सँगावत फूल तमोल । 
फूली फिरत जसेदा घर घर उबटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥ 
तनक बदन, देउ तनक तनक कर, तनक चरन पे।छत पटमेल । 
कान्द्र गले सोहे कंठमाला, अंग अभूषन अँगुरिन गेल ॥ 
सिर चोतती द्ठोना दीने अआँखि आँज़ि पहिराइ निचोल।. 
स्यास करत माता सो झकगरो अटपटात कलबल कर बोल ॥ 
दे।उ कपोल गद्धि के मुख चुंबति बरष दिवस कट्दि करत कलोल । 
ससूर! स्याम ब्रज॒ज्ञन-सन-सोहन वरष गाँठि का डोरा खोल ॥ 


कलबल करि बोलनि--श्रत्पष्ट, कुछ कहना । विधि नईिं परति 
वबिचारी--कुछ तात्पय समझ में नहीं श्राता । विधु--चंद्रमा | बिजु-- ' 
बिजली | (२८) तमचुर--( सं ० ताम्रचूड ) मुर्गा । रोल--शोर । महराने 
टठाल--गोपों के मइसके में | तमोल--[ सं० ताग्बूल ) पान-। श्रमोल-- 
( सं० श्रमोलि ) घिर से। पटकोल--अंचल। गोल--अ्रँगूठी वा 
छुल्ला । निचाल--कपड़े । बरषगाँठि के! डोरा खोल--बरषगाँठ का ढोरा 
निकाल कर और उसमें गाँठ लगाकर । ( नोट ) वर्षों की याद रखने के 


लिये लोग डोरे में गाँठ देकर उसे सुभीते से रखते ये, इसी कारण इसको , 
£ धर्षगाँठ ? कहते हैं । । 


श्ड | बालकृष्ण 


२९--राग धनाश्री 
कान्द - कुबर को कनब्रेदनों है द्वाथ सुद्दारी भेली गुर की। 
विधि बिहँखत हर हँसत देरि हरि जसुमति के घुकधुक्री उर की | 
रोचन भरि ले देत सींक सों स्तन मनिकटं अति दी चातर की। 
कचन के द्व दुर मेंगाई लिये कहों कद्दा छेदनि आतुर की॥ 
लोचन भरि गये दोड मातन के कनछेदन देखत जिया मुरकी ; 
रोवत देखि जननि अकुलानी लिये तुरत नौवा को घुरकी॥! 
हँसत नंदजुबती सब बिहँ सी कसकि चलीं सब भीतर दुरकी ! 
सूरदास ? नंद करत बधाई अति आनंद बाला ब्रज॒पुर की || 
३०--राग घनाश्री 
जबदि भये कनछेदन हरि को | 
सुर बनिता सब कहत परमपर ब्रजबासी-दासी समसरि को ॥ 
गोपी मगन भई सब गावति इहलरावति सुत महर महरि को। 
, जो रुख सुनिजन ध्यान न पात्रत से सुख नंद करत खब घरि को ॥ 
सनि स्ुकता गन करत निछावरि तुरत देत बिलमति नि घरे को। 
€ मर ? नंद श्रजजन पद्टिरावत उमगि चल्‍ये सुख-सिधु, लहरि के ॥ 
१--राग बिलावल 
सामित कर नवनीत लिये । । 
घुटुदन चलत रेनु तनु मदित मुख दघि-लेप किये ॥ 


(२६ ) सोहारी--पूडढ़ी, लचुई । घुऋूधुकी उर की--द्वदय में घकथषक 
होने लगो । दुर--बाली | दोड माता--यशोदा ओर रोहिणी | जिय मुरकी 
-मन में कुछ पीड़ा सी हुई | घुरकि लिये--मिद्धकी दी | नद-युवती--- 
यसोदा। फ्मकि अली--मममूम शब्द करती हुई घलीं। ढुरकी--ढुरकर 
चोरे घीरे ( ३० ) समसरि--बराबरी । करत सब धरिको--ठब घढ़ी करते 

। वरिको--एक घड़ी भी। लदरिके--लहराना ते क्‍या वरन्‌ उमड़ 
चला । ( ३१ ) नवनीत--नेन्‌ , मालन । 


दूसरा रत्न - है| 


चार कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये। 
लट लटकनि मने। मत्त मधुप गन सादक मसदृद्ध पिये ॥ 
कठुला कंठ, बज, केहरि-नख राजत रुचिर हिये।. 
.घनन्‍्य “ सूर ? एके पल या सुख, का सत कल्प जिये ॥ 
३२-राग बिलावंत | 


बाल-बिनेद खरे जिय भावत | 

मुख प्रतिबिंब पकरिवे कारन हुलसि घुटुरुषनि घावत।॥ 

छिनक माम त्रिभुवन की लीला सिसुता माँद ढुरावत। 
खबद एक बोल्ये चाहत हैं. प्रट”भ बचन नहिं आंवेत॥ 

कसल नेन साखन माँगत है ग्वालिन सेन बतावत। 
: सूर ! स्थाम सु सनेद्द मनोह्दर जसुसति प्रीति बढ़ावत।॥ ' 


३३- राग धनाश्री 


हों बलि जाएँ छबीले लाल की । कर 
'धूसरि धूरि घुद्धरंचन रेंगनि, बोलनि बचन रसाल की॥ 
'छिटकि रहीं चहुँदिसि ज्भु लड्धरियाँ लटकन-लटकनि भाल की | 
मेतिन सहित नाखिका नथुनी, कंठ कमलद॒ल-सांजे की || 
कछुके दाथ; कछू सुख माखन चितवनि नैन बिसाल की | 
« सूर ? सुप्रझुु के प्रेम मगन भट्े! ढिग ने तजनि अज-पाल की ॥ 


बद्न्‍र--हीरे का पदिक | केदरि नख--बघनहाँ । ( रे२ ) खरे सर पा कर २३) लगे वि 

आवत--मन के खूब श्रच्छा लगता हैं। तिभ्ुुवन की लीला--तीनों लोक 
, रवने की शक्ति | कमल नैन- कृष्णनी | सेन--श्शारा | जसुमति प्रीति, 

. बढ़ावत--यशीदा के मन में प्रेंम बढ़ाते हैं। ( रे३ ) धूसर धूरि---बूल लगने 
चेश्ंग मैले हे! गये हैं। छिटकि रहीं- फैल रही हैं । लद॒स्यॉ->लैटो 
अलके | लटकन--भाल पर की लटों में गुइने के घु घरू। कछुकै--येड़ा ई | 
शा | ठिग न तबनि--अलग न इटने की वृत्ति। 


है 


श्ह , बालकृष्ण 


३४--राग धनाश्री 


कहाँ लौं बरनौ सुन्दरताईं । 
खैलत कुंवर कनक आँगन में नैन निरखि छवि छाई।॥ 
कुलद्धि लखत सिर स्यास सुभग अति बहुविधि सुरंग बनाई । 
मानो नव घन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई ॥ 
अंति सुदेस झदु चिकुर दरत मन मोदन मुख बगराई। 
मानो प्रगट कंज् पर मंजुल श्रलि अबली फिरिं आई।॥ 
#नील सेत पर पीत लालप्नि लटकन भाल्त लुनाई। 
सनि गुरू-असुर देवगुरु मिलि मनो भोम सद्दित समुदाई॥ 
दूध दूत दुति कहि न जाति अति अदभुत एक उपमाई | 
- किल्कत हँसत दुरत प्रगटत मनो घन में बिज्जु छपाई ॥ 
खंडित बचन देत पूरन सुख अलप जलप जलपाई। 
घुटुरुन चलत रेतु तनु मंडित “सूरदास ” बलिजाई ॥ 


, ३४--राग नटनारायन 


हरि जू की बाल छबि कहों वरनि । 

सकल सुख्॑त की सींव कोटि मनोज सोभा हरनि ॥ 

भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित्यो लरनि ।' 

रहे बिबरन, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरी डरनि॥ 
'.. ( ३४ ) कुलहि--( फा० कुलाह ) एक प्रकार का टोपो। सुदेख-- 
सुन्दर | चिकुर--बाल । बगराई-.छिटक कर | मोहनमुख बगराइ-... कृष्ण 
“कैं मुख पर छिटक कर | लुनाई--सुन्दरता | गुरु-असुर--( असुर-गुरु 
शुक्र | देवगुरू--बृहर्पति | भौम -- मंगल ] »भाल विसाल ललित लटकन 
वर बाल दसा के चिकुर सोह्दाएं। मनु दोड शुरू सुनि कुज आगे करि 

फ्ैससिद्िं मिलन तम के गन आ्राये | ( तुलसी ) | जलपाई-- बोलने का ढंग | 

रेनु तनु मडित--धूल धूतरित शरीर | 


दूसरा रत्न | रू 
(१ हे कि । 
मंजु मेचक मृदुल' तनु अनुदरत . भूषन-भरनि। 
मनहेूँ सुभग सिंगार-खिसुतरु फरयो अदज्युत फरनि॥ 
लखत कर ग्रतिविब सनि आँगन घुदुरुवन चरनि। 
जलज संपुट सुभग छुबि भर लेत उर जनु धरनि॥ 
पुन्यफल्॒ अनुभवरति सुतहिं बिलोकि के नेंदं-घरनि। 
* सूर ? प्रभु की बखी उर किंत्रकनि लल्तित लरखरनि॥ 
३६--राग घत्राश्री 
किलकत्त कान्ह घुटुर्वन आवत । 
सनिमय कनक नंद के आँगन झुख प्रतिविंब पकरिबे धावत॥, 
कबहुूँ निरखि हरि आप छाँद को पकरन को चित चाहत। 
किलकि दँसत राजत हे दुंतियाँ पुनि पुनि तिद्दि अवगाइत॥ 
कुनक-भूसि पर कर पण छाया यह उपमा एक राजत। 
प्रति कर प्रति पद्‌ प्रतिमनि बसुधा कमल, बेठकी साजत॥ 
बालदसा-सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावति। 
अंचरा तर लै ढाँकि “सूर ? प्रभु जननी दूध पियावति॥ 
३७--राग बिल्लावल 


सिखवत चलन जसोदा मैया । 
अरबराइ कर पानि - गद्दातत डगमगाइ घरनी धरे पैया॥ 


022 235 टन 
(३४५ ) मेचक--स्यथाम | लरखरनि--चलने में लरखराना। 
(नोट--श्राश्रय' की वात हैं कि ठीक यही पद ( कुछ हेरफेर से ) 

ठलसीकृत गीतावली में भी पाया जाता है| देखिये बालकांड पद नं० २४ | 
( ३६ ) पकरिबे--पकड़ने को | घावत--दौड़ते हैं। श्रवगाहृत-- 

देखते है | छाया--प्रतिबिंब | प्रतिमनि--प्रतिमाओ्रों को | वसुधा--एथ्वी | . 

बेठकी साजत--भासन देती है | श्रेंचरा--भंचल | ( ३० ) अरबराइ-- 

जल्दी से, घबरा कर | पैया--पेर । 


इक. 


गया 


हक 


२१ बालकृष्ण' 


कबहुँक सुंदर बदव बिलोकति उर श्रारनेंद्र भरि लेत बलेया। 
कबहुक बलको टेरि बुलावति इद्धि आँगन खेलो दोठ भैया॥ 
कबहुँक कुल देवता मनावति चिरजीबे मेरो बाल कन्हेया। 
« सुरदास ? प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नैँदरैया ॥ 
३८--राग धनाक्री 
ओऑगन खेलें नंद के नदा। जदुक्ल-कुभुद सुखद चारु चंदा || 
संग संग बल मोहन सोहेँ। सिसुभूषन सबको मन मोहें॥ 
तनुदुति मोरचन्द्र जिमि मलके । उर्मेंग उमेंगिश्रगअ्ंग छविछलके ॥ 
कटि किकिनि पग नूपुर बाजे। पंकज-पानि पहुँचियाँ राजे ॥ 
कठुज्ञ कंठ बघनहा नीके। नयन सरोज मयन-सरसी के॥ 
लटकन ललित ललाट लटूरी। दमकत है छ. देँतुरिया रूरी॥ 
मुनि मसनहरत सज़ु मससिविंदा। ललित बदन बल-बालगोबिदा ॥ 
कही चित्र-बिचित्र भँगूली।मनिरखि जसोदा रोहिनी फूली॥ 
गहि मनि खंभ डिंभ डग डोलें । कल बल बचन तोतरे बोलें॥ 
निरखत छवि माँकत प्रतिविबें । देत परम सुख पितु अरु अंबें॥ 
त्रज-जन देखत हिय हुलसाने । ' सूर ? स्थाम-महिमा को जाने ॥ 
३६-- राग घनाश्री 
कान्ह चलत पगण हे हे घरनी । 
जे मन में अभित्ञाष करत ही सो देखत नॉंदघरनी ॥ 


बल--बलदाऊजू । बालकन्हैया--बालकृष्ण | श्रति... ... रैया-- 
नंदराय का श्रत्यन्त प्रतापी बालक । (३८) बल--बलदाऊजू। सरसी-- 
तलेया | लटकन--माथे पर की लटें में गुहने के घुघरू । लद्॒री--लट | '. 
मसिबिदा--दिठीना । कुलहददो--टापी । डिंभ--बच्चे। अंबा--माता । 





, (नोट)--आश्रर्य दे कि यद्दी पद कुछ देर फेर से तुलसीकृत गीतावली में 


भी पाया जाता है। ( देखो गीतावली पद नं० ३८ ) | ( ३६ ) करत ही 
-“ऋरती थी। नेंदघरनी--( नदयहिणी ) नंद क ह्ली, यशोदा | 


क्र । हा दूसरा रत्न... 


रुनुक झ्ुनुक नूपुर बाजत पग॒ यह अति है मन हरनी। _ 
बेठ जात पुनि उठव तुरत ही सो छबि जाय न बरनी ॥ 
त्रज युवती सब देखि थकित भई घुन्दरता की सरनी। 
चिरज़ीवो जसुदा को नंदन “खूरदास ” को तरनी॥ 


४०--राग गौरी 
भीतर ते बाहिर लौं आवत। 


बर आँगन अति चलन सुगम भयो देह देहरी में अटकावत॥ 
गिरि-गिरि परत जात नहि उलँँघी, अत्ति स्म होत, न धावत। 
अहुठ पैग बसुधा सब कीन्हो घाम अवधि बिरमावत ॥ 
सनही सन बल बीर कट्दत हैं ऐसे रंगे बनावत। 
“सूरदास ! प्रभु अगनित सहिसा भ्रगतन के मन 'भावत || 
४१--राग धनाश्री 
चलत देखि जसुमति सुख पाबे । ै 
ठुमुक ठुमुक धरनी-घर रेंगत जननिद्दि खेल दिखावे।॥ 
देहरी लौं चलि जात बहुरि फिरि फिरि इतद्दी को आचे। 
गिरि गिरि परत बनत नहि नाँबत सुर सुनि सोच करावे ॥। _ 
कोटि ब्रह्मएड करत छिन भीत्तर हरत बिलंब न लावे! ' 
ताको लिये नंद की रानी नाना रूप खिलाबे॥ 
तब जसुमति कर टेकि स्यथास को क्रम क्रम के उतरावे। 
सूरदास. प्रभु देखि देखि के सुर नर ,बुद्धि झुलाव ॥ 


सरनी--चाल | तरनी--नाव, नौका | (४०) श्रहुठ पैग--सढ़े त॑ 
पृग । अह्ुुट--( श्रद्ध ८ त्रय ) साढ़े तीन । घास अवधि बिरस्मावत--- 
मकान की हद पर ( देहरी पर ) रुक जाते हैं, क्योंकि उसे लाँब नहीं 
सकते | बलवीर--भाई बलदेवजू। रह --स्वाँग, तमाशा | (४१) धरनीघर 
--कृष्ण । क्रमकम कै--धौरे धीरे । उतरावै--पार करावती हे। बुद्ध 
अुलावै--बुद्धि श्रम में पड़ जाती है। 


श्३े ३. ह बालकृष्ण 


४२--राग भैरव 
सो बल कहाँ गयो भगवान । 
जेदि बज् मीन रूप जल थाह्यो त्रियो निगम दृति अपर पुरान ॥ 
जेद्दि बल कमठ पीठ पर गिरि घरि सजल सिंघु मथि कियो विमान। 
जेहि बल रूप बराह दसन पर राखी पुहुमी पुहुप समान | 
जेदि बल द्दिरनकसिपु तनु फारदो भये भगत द्वित ऊकृपानिधान | ' 
जेट्टि बल बलि बंधन करि पठयो त्रेपद बस्तुघा करी प्रमान ॥ 
जेहि बल बिप्र तिलक दे थापा रच्छा आपु करी बिदमान। 
जेहि बल राबन के सिर काटे कियो विभीषन नृपति समान ॥ 
जेहि बज जाँबदंत सद मेट यो, जेहि बल धव बिनती सुनि का न । 
सूरदास” अब धाम देदरी चढ़ि, न सकत हरि खरेई अयान ॥ 
२--राग सूहो 
अरंगत स्याम नवावद्दी जसुमति नेंदरानी। 
तारी दे दो गावही माधुरी, मदुबानी ॥ 
पायन नूपुर बाजई कटि किंकिनी कूजे। 
नन्‍्द्दी एड्िअन अरुनता फल्ल बिंब न पूजे॥ 
जसुमति गान सुने स्वन तब आपुन गावे। 
तारि बज्ञावत देखि के पुनि तारि बजावे ॥ 
केहरि नख लख घर पर सुठि स्ोभाकारी | 
मनो स्यथाम घन मध्य में नौ ससि उंजियारो ॥ 


( ४२ ) कियो विमान--घमणंढ तोड़ दिया । पुहुमी--प्रृथ्वी । 
पुदुप--( सं० पुष्प ) फूल । विप्र तिलक दे थाप्यो--परशुरामावतार में 
( कश्यप को सारी पृथ्वी दान कर दी )। बिदमान--विद्यमान, रहते हुए। 
जाँववन्त मद मेव्यो--कृष्णावतार में | णखरेई श्रयान--बड़े ही नादांन 


हैं। (४३ ) कूज---शब्द करती ईं। फल बिंव न पूनें---विम्बाफल बराबरी 
नहीं कर सकता | 


दूसरा रत्न | - २७ 


* गझुआरे सिर केस हैं ते याँघि खंबारे। 
लटकन ल्ढके माल पर बिधु मधि जन तारे ॥ 
स्थास केस ऊपर तरे सुख हँसनि बिराजे। 
कंजन मीन सुक आतनि के मानो परे दुराजे ॥ 
जसुमति सुतहि नचावई छबि देखत जियतें । 
* सूरदास ' प्रभुस्यास को मुख टरत न हियतें॥ 
हे ४४--राग बिल्लावल 
सथत दृधि, सथनी ठेकि खरथो । ु का 
आरि करत महुकी गहि मोहन बासुकि संभु डरथो ॥ 
संदर दुरत सिंधु पुनि काँपत फिरि जनि सथन करे। 
प्रलय होय जनि गहो सथानी विधिमरजाद टरे॥' 
सुरअरि सुर ठाठे सब चितवें नैनन नीर ढरे। 
“ सूरदास ? प्रभु म॒ुग्ध जसोदा सुख दधिबिंद गिरे॥ 
४५--राग बिल्लावल 
नाल गोपाल खेलो मेरे तात ! ह 
बलि-बलि जाऊँ सुखारबिंद की अमी बचन बोलत तुतरात्त | 
उनिंदे नयन बिसाल की सोभा कहत न बनि आवे कछु बात। 
दूर खरे सब सखा बुलावत नयन मीड़ि उठि आए प्रभात ॥ 
दुर्ुं कर माट गह्मो नेंद्ंदन छिटकि बूँद दघधि परत अघात। 
मानहु गजसुकता सरकत पर स्रोभित सुभरग साँवरे गात॥ , 


तन 





गशु वारे--गर्भवारे, छोटे श्रौर मुलायम | लटकन--भाश्ष पर की 
लटों में गुद्दे हुए घुघरू। परै दुराजे--दो राजाओं के राज्य में पड़े हैं 
( दुःखद संकट में पड़े हें ) । ( ४४) मथनी--मथानी | आरि--हंठ । 
खरथयो--खड़े हो गये । सुरश्नरि--असुर, दैत्य । (४१५) अषात- 
(आ्राधात ) मथने से ! 


बालकुृष्ण श्र 


जननी प्रति माँगत मन मोहन दे माखन रोटी उठि प्रात) 
६ लोटत पुट्ुसि 'सूर ' सुन्दर घन चारि पदारथ जाके द्वात ॥ 
४६-- राग बिलावल 

बरनों वाल-भेष मुरारि | 

थक्तित ज्ञित तित अमर-मुनि-गन नंदलाल निहारि॥ 
केस स्वर बिन पवन के चहुँ दिंसा छिटके मारि। 
सीस पर धरे जटा मानो रूप 'किय त्रिपुरारि॥ 
तिजल्क लतित लत्लाट केसरि बिंदु. स्रोभाकारि। 

. अरुन रेखा जलनु त्रिज्ञोचत रहो निज रिपु जारि॥ 
कंठ कठुला नीज़मनि, अंभोज-माल संवारि। 

: गरल् ग्रीव, कपाल उर, यहि भाय भये सदनारि ॥ 
कुटिल हरिनख हिये हरि के हरषि निरखति नारि। 
इस जनु रजनीस राख्यो भालहू ते डछतारि॥। 
सदन-रज तन स्थाम सोमित सुभग इहि अलुहारि। 
मनहु अंग विभूति, राजत संशु सो मधु-द्वारि॥ 
त्रिदसपति-पति असन को अति जननि सों कर आरि। 
£ सूरदास ' बिरंचि जाको जपत निज मुख-चारि॥ 

४७०--राग बिलावल 
सखि री नंदनंदन देखु । 
धूरि, धूसरि जटा जूटनि हरि किए हर भेबु॥ 


' चारि पदारथ--भर्थ, धर्म काम, भोक्त | हात--हाथ । (४६) निज रिपु-- 
काम | अभोज--( यहाँ पर ) सफेद कमल | मदनारि---शिवजी | रज-- 
| नीस---चंद्रमा । मधुदारि--मघुसूदन ( कृष्ण ) | जिदसपति-पति--इन्द्र के 
भी मालिक श्रर्थात्‌ कृष्ण | असन--भोजन | श्रारि--हठ | 
( नोट )--बड़ी ही सुन्दर कल्पना हैं । 


५ 


दूसरा रत्न ह श्दे 


नीलपाट पिरोइ मनिगन फनिस धोखो जाइ। 
ख़ुनखुना कर हँसव मोहन नचत डॉरु बजाइ। 
जलजमातल - गोपाल पहिरे कहाँ कहा बनाइ | 
मुंडसाल्ला मनो हर गर ऐसि खसोसा पाइ॥ 
स्वातिसुत माला विराजत स्यामतन यों भाइ। 
सनो गंगा गोरि डर हर लिये कंठ लगाइ॥ “ 
केदरि के नखहि निरखत रही नारि बिचारि।! 
बाल ससि मनौ भालते ले उर घरथचो त्रिपुरारि॥ 
देखि अग॒ अनंग डरप्यो नंदसुत को जान। 
' खूर ' द्वियरे बसो यह स्थास खिव को ध्यान ॥ - 


४५८--राग धनाश्री 

कजरी को पय पियहु ल्ञा तेरी चोटी बढ़े । 

सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़े ॥ 
जैसे देखि और त्रज बालक त्थों बल्न बेस बढ़ें। 
कंध कफेसि बक बैरान के उर अनुदिन अनल डढ़े॥ 
यह सुनि के दरि पीवन लागे, छयों त्यों लियो पढ़े। 
अँचवत पे तातो जब ल्ाग्यो रोबत जीभ गढ़ ॥ 
पुनि, पीवबत ही कच टकटोबै झूठे जननि रदे। 
सूर ! निरखि मुख हँसत जसोदा सो सुख मुख न कढ़ ॥ 





( ४७ ) फनिस--शेषनाग । घोखो जाइ--धोखा होता है। डॉढ-- 
डमरू । स्वातिसुत--मोती । ( नोठ )--बड़ी सुखद कहपना है । 
(४० ) डशढ़े--दग्घ करे, जलावे | पढ़े लियो--शिक्षा के अनुकूल 
काम करा लिया | अचवत--पीते समय | पै--दूघ | गढ़े-गाढ़ी करके, 


. भीतर कौग्ोर खींच कर । टकटेवै--<्योलते हैं | रढे---कहती दे। मुख , 


न कढ़े - मुख से कट्टा नहीं जाता | 


है शल पु 


२७. ह बालकृष्ण' 


४६--राग रामकली 


मैया कवि बढ़ेगी चोटी। 
किती बार मोदि दूध पिवत भई यह अजहेँ हें छोटी।। 
तू जो कद्टत बल की बेनी ज्यों हे है लॉँबी मोटी। 
काढत गुहत न्हवावत श्रोद्ठत नागिनि सी भुँइ लोटी ॥ 
काचो दूध- पिवावत पचि पचि देत न माखन रोटी। 
* सूर ! स्थाम चिरजिव दोउ भेया हरि इत्नधर की जोटी ॥ 
| ४०--राग देवगंधार | 
कहन लगे मोहन मैया मैया । 
पिता लद सों बाबा याबा अरु हल्धर सों सैया॥ 
ऊँचे चढ़ि चढ़ि कहत जस्ोदा ले ले नाम कन्हैया। 
दूरि कहूँ जिनि जाहु लला रे मारैगी काहू की गेया ॥ 
, गोपी ग्वाल् करत कौतूहल घर घर लेत बलैया। 
मनि खम्भन प्रतिबिंव विज्ञोकत नचत कुंवर निज पैया॥ 
नंद जप्ोदाजी के उर तें इह छवि अनत न जहया। 
* सूरदास” प्रभु तुमरे दरस को चरनन की बलि गइया॥ 
११--राग सारंग 
मैया भोहिं बढ़ो करि दे री | - 
दूध दद्दी घृत साखन मेवा जो माँगों सो दे री ॥ 
कछू हवस राखे निज मेरी जोइ जेइ मोहि रुचै री । 
रंगभूमि में कंघ पछारों कहों कहाँ लौं में री॥ 





(४६) बेनी--चोंटी | श्रोष्ुत--तेल लगाते और कंघी करते समय | 
बोटी--जोड़ी | (५०) श्रनत न जहया--श्रन्यत्र नद्टीं जाती ( सदा हृदय 
ही में बसती है ) (५१ ) कछू इवस राखे जिन मेरी--कोई अमिलाषा' 
अ्रपूर्ण न रहने दे ।. 


दूसरा रत्न शेस 7 


सूरदास, स्वामी की लीला य्थुरा राखोौं जौ री। 
सुन्दर स्थाम हँसत जननी सों नद बबा की सो री ॥ 
५२--राग रामकली 

हरि अपने आगे कछु गावत । 
तनक दनक चरनन सो नाचत मनहीं मन रिकावत ॥ - 
बाँह उँचाइ काजरी घोरी गैयन टेरि बुलावत। 
कबहुँक बाबा नंद बुलावत कघहूँक घर में आवत ॥ 
साखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत। 
कचहूँ चिते प्रतिबिब खम्भ में लवनी लिये खबावत ॥ 
ढुरि देखत जसुम्रति यह लीला हरष अनंद बढ़ावत। 
' सुर” स्थाम फे बालचरित ये नित' देखत मन भावत ॥ , 


५३--राग बिलावल 

“यत्ति घलि जाएँ मधुर सुर गावहु । 

अबकी बार मेरे छुँवर कन्हेया नंदहि' नाचि देखावडु ॥ 
तारी देहु आपने कर की परम प्रीति उपजावहु | 
आन जंत्र घुनि सुनि डरपत कत मो झुज़ कंठ लगावहु ॥ 
जिन संका जिय करो लाल्न -मेरे काहे को भरमावहु। 
बाँद डँचाइ कालि की नाई धौरी चेनु बुलावहु॥ 
नाचहु नेकु जार बत्नि तेरी मेरी साध पुरावहु। 
रतनजटित किकिन पग नूपुर अपने रंग बजावहु॥ 


8 मम मजा एम मल 
मथुरा राखौं जोरी--जो मै मथुरा को रहने दूं ( में मथुरा पुरी को 
. उजाड़ दूँगा) । ननन्‍दबाबा की सॉरी--सके नन्‍्दवाबा की कसम है। (१२) 
डेचाई--..ऊँची करके, उठा कर। बदन--मंख | नावत--डालतें दे। लवनी 
लिये खशवत--थोड़ा सा माखन छ्लेकर प्रतिबिंब को खिलाना चाहते हैं| 


लवनी--( सं० नवनीत ) माखन | ( ५३ ) जंत्र-बाजा | साध--भरमि 
लाषा | 






गलत ॥ 
ऊँत सोकत ष्ि जे 
परे रो जेपा३ हे उबेटन भाजे ३॥ 
भददरि: पहुत करि नानत बह अन्‍्हाईं 0 
पैर ? स्याम अति ७) विरुभाते नि सुत्ति तपाईं से 
#0--राग कान्शरो 
ठाढ़ो अकिर जोश अ पन्ने हि लिये चंद्य ऐसरावत | 
रोक्‍्त कृत बलि जा उम्हारी डे धो बन यप ने जुड़ाबत | 
चिते २ पक आन ससि तन तेल जे बतावत | 
भोठों णंगत किफ्ो यह जा, पे भावत | 
जोनी जन। (३५ पाहुनी करे दे... रह 
अथन कर हे आरि-हक | म्बें-.0ह0 ४४ ) इछ अगीन। हुह्नि 
पे पल... रे, उकच गई | ( १५ उबरन-. / ६, उद्वर्तन ) 
शरोर में बेकवा। .) उमकारती है. सेम्रक 
जातिरे करती है 


दूसरा रत्न ३०. 


' मनही मन हरि बुद्धि करत हैं माता को कट्दि ताहि मेंगावता 
लागी भूख चंद में खेद्दों देहु देह रिस करिः विरुकावत॥ 
' जसुमति कद्दत कहा में कीनो रोबत मोहन अति दुख पावत।. 
* सर ' स्थास को जसुदा बोधति गगन चिरैयाँ उड़त लखाबत॥ 
४७--राग कान्हरो 8 
किदि बिधि करि कान्हे समुमेहों | 
मैं ही मू लि चंद दिखरायो ताद्दि कहत “मोहि दे में खेद्दौं” . 
अनदोनी कहूँ हवात कन्हेया देखी सुनी न बात। . 
यह तो आदि खिलौना सबको खान कट्ठत तेद्दि वात॥ 
यहै 'देव लव॒नी नित मो को छिन छिन साँक सबारे।. 
वार बार तुम माखन माँगत देजें कहाँते प्यारे॥ 
देखत रहौ खिलौना चंदा आरि न करो कन्दाई। 
* सूर ? स्थाम:लियो महरि जसोदा नंदृद्दि कहत बुमाई॥ . 


४८, ए्र८्ू--राग घनाश्री 


आछे मेरे लाल हो ऐसी आरि न कीजे । हु 

मधु मेवा पकवान सिठाई जोइ भावे खोइ लीजे॥ 
सद माखन घृत दल्मों सजायो अरू मीठो पय॑ पीजै। 
पालागों हुठ अधिक करो जिनि अति रिस में तनु छीजे॥ 
आन बतावत आन दिखाबत बालक तौ न पतीजै। 
खिकि खिमि कान्द खसत कनियाँ ते सुसुकि सुसुकि मन खीजे॥ 


( ४६ ) बुद्धि करत हें-..अनुसान करते है | बोघति--समभाती है, 
तस्ली देती है । (१७) लवनी--माखन, नवनीत | (१८) श्राछे--श्रच्छे, 
भले | आहि--हठ । सद--( सं० सद्य ) ताज़ा | पतीजै-पतियाता है, 
विश्बास करता दे | खसत--नीचे को गिरते हैं। 


शरे१ | बालकृष्ण 


जलपुट आनि धरखथ्ों आँगन में मोहन नेक तो लीजे। 
“सूर ! स्याम हठि चंदद्दि माँगे चंद कहाँ ते दीजे॥ 
१६--राग कान्हरो 
बार बार जसुमति सुत बोधति आह चंद तोहिं लाल बुलावे। 
मधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खेहँ तोहिं खबाबे ॥ 
हदाथहिं पर तोदि लीने खेले नि. घरनी बेठावे। 
जल-भाजन करले जू उठावति या में तसनु घरि आवे॥ 
जल पुट भानि घरनि पर राख्यो गहदि आन्यो चंद दिखाबे। 
' सूरदास ' प्रभु हँसि मुसकाने बार बार दोझ कर नावे ॥ 
६०--राग रामकली 


: मेरो माई ऐसो हृठी बालगोपिदा। 

. अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगे चदा॥ 
बासन के जल घरथो जसोदा हरि को आनि दिखावे। 
रुदन करत दूढ़ू नहिं पावत धरनि चंद कैसे आबे।॥ 
दूध दही पकवान मिठाई जो ऋछु माँगु मेरे छीना। 
, औरा चकई लाल पाट को लेडुवा मॉगु खिलौना ॥ 
दैत्यदलल गजदत  उपारन कंसकेस धरि फंदा। 
सूरदास ' बत्ति जाइ जस्रोमावि सखुखसागर दुख खंदा॥ 


६१ -- रागविद्दागरो 
तुब मुख देखि डरतु ससि भारी | 
कर करि के हरि हेरथो चाहत, भाजि पताल गयो अपहारी॥ 


' जल्नपुट--जक्ष से भरा बतन। ( ४६ ) बोघति--समभाती हे । जले- 

पुट-जनभाजन । (६०) दुख खदा--दुःख को खोद कर बह्दा द ने वाले । 

५ शेडुबा--डोरा, लत्ती | ( ६१ ) कर करि के--हाथ में लेकर | अपदहारी-- 
आप ही हार कर। 
खु० पं०--१७ 


दूसरा रत्न .... हर - 


चह ससि तो कैसेहु नि आवत यह पेसी कछु बुद्धि विचारी। 
देखि बदनबिधु बिधु सकात मन, नेत कंज, कुंडल उजियारो॥ 
सुनहु स्थाम तुमको सखि डरपतु कद्दत अहौँ में सरन तुम्हारी । 
“ सूर ! स्थाम बिरुकाने, सोए लिय लगाइ छवियाँ महतारी ॥ 
६२०--राग केदारो _ 

सुन सुत एक कथा कहों प्यारी । । 
कमल नयन मन आनंद उपज्यो चतुर सिरोमनि देत हुँकारी॥ 

नगर एक रमनीक अजोध्या बड़े महल जहूँ अगम अटारी। 
' बहुत गली पुर बीच बिराजत भाँति भाँति सब हाट बजारी॥ 
तहाँ नृपति दखसरथ रघुबंसी जाके. नारि तीन सुखकारी। 
कोखलया कैकयी सुप्रित्रा तिनके जनमत मे सुत चारी॥ 
चारि पुत्र राजा के प्रगठे तिनमें एक रास ब्रतघारी। 
जनक धनुषत्रत देखि जानकी त्रिसुवन के सब न्ञपति हँकारी॥ 
राजपुत्र दोड ऋषि ले आये घुनि श्रत जनक तहाँ पगमुधारी। 
घनुष तोरि मुख सोरि ज्षपनि को जनकछुता तिनकी बर नारी । 
पग आँगुठा जब पीर नृपति के तब कंक्रेयो मुख मेलि निवारी।/ 
बचनर्माँगि लप स्रों तब लीनों, रघुपति के अभिषेक्त खँवारी॥ 





सकात--डरता है | बिरुक्ाने--रोये, मचल्ले | ( ६२ ) पग श्रँगुठा... 
निवारी--एक समय राजा दशरथ के पैर के श्रँगूठे में शनि को कुदष्टि से 
बढ़ी जलन और पीड़ा पैदा हुई। राजा को रात्रि में नींद नहीं आती थी | 
कैकेयी के मृख में अ्रसृत था। रात्रि में केकेयी राजा के अ्रंगूठे को मुख 
में डाल लेती थी। राजा सुख से सोते ये। इस पर राजा ने प्रसन्‍न हो 
कर एक वर दने का वचन दिया था। (नोट)--इस पद में 'कारी पगु- 
भारी, ( कृष ) री, और पग ( पावरि )? इत्यादि शब्दों के प्रयोग इमें 
व्याकरणा विरुद्ध जँचते हैं । 


रैरे बालकृष्ण 


सास वचन सुनि तड्यों राज्य तिन आता सहित घरनि बनचारी। 
उनके जात पिता तनु व्याग्यो अति व्याकुल करि जीव बिसारो॥ 
चित्रकूट गये भरत मिलन जब पग-पाँवरि दे करो ऊृपा री। 
जुबती हेत कनक-सग मारी राजिवलोचन गरब-प्रद्दारी | 
रावन दरन करयो सीता को सुनि करुनामय नींद बिसारी। 
'सूर' स्थाम कहि उठे “चाप कद लद्ठधमन देह” जननि भय भारी ॥ 


६३--राग बिलावल 
जागिये ब्रजराज कुंबर कमल कुछुम फले। 
कुमु द बन्द सकुचित भए भ्र"ग लता भूले | 
तमचुर खग रौर सुनहु बोज़त बनराई। 
रॉभति गो खरिकन में बछरा द्वित घाई॥ 
बविधु मज्नोन रबथिप्रकास गावत नर-तनारी। 
* सूर ” स्थाम प्रात उठौ अंबुज कर धारी ॥ 


६४--राग रामकली 
प्रात समय उठि सोवत हरि को बदन उधारयों नंद !। 
रदि न सकत, देखन को आतुर नैन निसा के इंढ ॥ 
स्पच्छ सेज में तें मुख निऊुस्रत गये तिमिर मिटि मंद । 
मानों सथि पय घिंधु फेन फटि दरस दिखायो चंद ॥ 
घायो चतुर चकोर 'सूर' सुनि सब सखि सखा सुडुन्द । 
.. रही न सुबिद्दु खरीर धीर सति पिवत किरन मकरंद ॥ 


(६३) रोर--चह चद्दाना, शोर | बनराइ--बन के बड़े पद्दी (मयूरादि) , 
सरिका--गायें बाँधने का बाड़ा। (६४) नेन निशा फे दइन्द--नेत्रों और 
रीति के कागड़े से (अर्थात रात्रि ने आकर नेन्नों में निद्रा भर दी लिरुमे 
. कुच्च देर सोना पड़ा ओर उतनी देर कृष्श को न देख सके )। 


दूसरा रत्न | हेहं 
६५--राग ललित 
प्रात भयो जागो गोपाल । 
नवल सुन्दरी आईं बोलन तुमर्दि सबै त्रजबाल | 
प्रगटो भानु, मंद उड़ुपति भयो फले तरुन तमाल | ' 
दरसन को ठाढ़ीं त्रजबनिता ल्याइ कुसुम बनमाल ॥ 
मुखहि घोइ सुन्दर बलिद्दारी करहु कलेऊ लाल। 
'सूरदास' प्रभुआनँद के निधि अंबुज नयन विसाल | 
६६--राग भैरव 


- कमल नयन दरि करो कल्लेबा। 
माखन रोटो सत्य जम्यो दधि माँति भाँति के मेवा ॥ 
खारिक, दाख, चिरोंजी, किखमिस, मिसिरी, गरी, बदाम | ' 
खफरी, सेब, छुट्दारें, पिसता, जे तरबूजा नाम॥ 
अरु भेवा बहु भाँति भाँति हैं पटरस के मिट्टान | 
सूरदास” प्रभु करत कलेऊ रीमे स्याम सुजान॥ 


६७--राग रामकल्ी 


खेलत स्थाम ग्वालन संग। 

सुबल हलघधर ' अरू ख्रिदासा करत नाना रंग ॥ 

हाथ तारी देत भाजत सबचे करि करि होड़। 

बरज हलधर स्याम तम जिनि चोट ल्गि है गोडढ़ ॥। 

तब क्यो में दौरि ज्ञानत बहुत बत्न मो गात। 
मोरि जोरि है खिदामा द्वाथ _मारे जात ॥ _ जात ॥ 


हिल 8 पि 2 कद ड लग 

( ६२ ) उड़॒पति--चंद । कुसुम-बनमाला--फूल और बनमाला। 
(६६) कलेवा--(स ० कल्यवत ) सबेरे का हलका भोजन | सद्य-तावा | 
सारिक-- खजूर के फल | सफरी--अ्रमरूद | तरबूजा--(फा०) ताजे मेंते । ९ 
( ६७ ) होड़---शत , बाजी। गोड़--पैर । रे 


३४ क्‍ बालकृष्ण 


बोलि तब उठे श्री स्रिदामा जाहु तारी सारि। 
आगे हरि पाछे खस्रिदामा धरयो स्याम हकारि ॥ 
जानिके में रहों ठादो छुवत कहा जु मोहि । 
सूर' हरि खीकत सखा सो मनद्िं कीनो कोहद्दि ॥ 
६८--राग गौरी 
सखा कट्दत है स्याम खिसाने | 
आपुद्धि आपु ललकि भये ठाढ़े अब तुम कहा रिसाने ॥ 
वींचहि वबोलि उठे हलघर तब इनके साय न बाप। 
हारि जीति कछु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥ 
आपुन दह्ारि सखा सो कगरत यह कहि दिये पठाइ। 
: सूर ? श्याम उठि चले रोइ के जननी पूँछति घाइ॥ 
६४--राग गौरी 
मैया मोहिं दाऊ बहुत खिम्रायो । 

/ भोसोों कहत मोल को लीने तोद्दि जसुमति कब जायो।॥ 
कहा कहों एहि रिस के मारे खेलन हां नहिं जातु। 
पुनि.पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातु॥ 
गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत स्थाम सरीर । 
चुटकी देदे हँघत ग्वाल सब सिखे देत यलबीर ॥ 
तू मोदी के मारन खीखी दाउह्ि कबहेँ न खीमे । 
मोदन का भुख रिस समेत लखि जसुमति सुनिसुनि रीमे ॥ 
सुनहु कान्द्र बल्ृभद्र चवाई जनमत्त दी का घूत | 
सूर' स्थास मोहि गोधन की सौं हां माता तू पूत ॥ 


इकारि--ललकार कर । कोहि--क्रोध । ( ६८ ) खिसाने--लब्नित हे 
गये | लञावत पाप--दोष लगाते हैं। (६६) दाऊ--बड़े भैया | चचाई--- 

2शैतान इधर की उघर लगानेवाला | घृूत--ठग । गोघन की सौं--ैयों 
की कसम | 


दुधरा रत '..... रढरेह, 
७०--राग नेट 


मोहन समान सनायो मेरो | 

मैं बलिहारी नंदर्नेंदन की नेक इते दँसि हेरो॥ 
कारो कद्दि कद्दि मोहि खिकरावत वरजत खरा अनेरो। 
बदन विमल ससि तें, तनु सुंदर कद्दा कह्ढे बल चेरो॥ 
न्यारो जोपे हूडे, हाँक ले अपनी गैयाँ ढेरो। 
मेरो सुत सरदार सबन का तू कान्हे ही मेरो॥ 
बन में जाइ करो कौतूहल इद्द अपने है खेरों। 
सूरदास! द्वारे गावत है विमल विमल जस तेरो ॥ 


७१--राग गौरी 


खेलन अब मेरी जात बलेया। 

जबहिं भेद देखत लरिकन सँग तबहिं खिमत बल भैया ॥ 
सेसें कहत पूत बसुदेव का देवकी तेरी मैया। 
मेल लियो कछ दे बंसुदेव के। करि करि जतन बढेया॥ 
अब वाया कट्टि कदृत नंद सों जसुमति के कहे मैया । 
ऐसे कहि सब सोदि खिफरावत तब उठि चलौं खिसेया ॥ 
पाछे नंद सुनत हैं ठाढ़े दँसत देसत उर लैया । 
“ सूर ” नंद यलरामद्दि घिरयों सुनि मन हरप कन्हैया ॥| 


विवि नि ६ अधिक 5 एल लिक कक कक न कम 
( ७० ) बरजत खरो अनेरो--मैं तो माना करती हूँ, पर वहवड़ा 
अन्यायी है, मानता नहीं। बल--बलदेव। चेरो--दास, गुलाम । न्बारो 
रोपे दृठे--जो अलग देने की हठ- करे | अपनी गैयाँ ढेरो--अ्रपनी 
गधों का समूह । खेरों--गाँव | ( ७१) करि करि जतन बढ़ोया--कैरई : 
बढ़िया युक्ति करके | खिसैया--लण्जित देकर | घिरये।--डाँटा, घमकावा | 


॥। 


£ 


बालकृष्ण 


है लव 


री 


७२--राग विद्दागरों 
खेलन दूरि जात कित कान्हा 
ग्राज़ सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्‍हा॥ 
इक लरिका अबह्दी भजि आयो बोलि बुझावहूँ तादि। 
कान तोरि वह लेत सचबनत्र के लरिका जानत जाहि ॥ 
चलिये वेगि सबेर सबे भजि अपने अपने धाम । 
' सूरदास ” यह बात सुनत द्वी बोलि लिए बलराम ।॥! 
७३--राग जैतश्री 


दूरि खेलन जनि जाहु ललारे आयो है बन द्वाऊ। 
तय हँसि बोले कान्द्र मैया इनकी किनहिं पठाऊ |! 
अब डरपत सुनि सुनि ये बाते कहत हँसत बलदाऊ। 
सप्त रसातल सेसासन रहे तब की सुरति भ्ुुलाऊ॥ 
चारि बेंद ले गयो संखासर जल में रहे लुकाऊ। 
मौन रूप धरि के जब मास्यो तबदि रहे कहाँ हाऊ॥ 
मथि समुद्र सर असरन के हित मंदर जलधि धेंधघाऊ। 
कमठ रूप घरि घरनि पीठ पर सुख पायो सदहिराऊ॥ 
जब हिरनाच्छ युद्ध अभिल्ार्यो मन में अति गरबाऊ। 

रि बाराह रूप रिपु मास्यो ले क्षिति दंत अगाऊ॥ 
हिरनकसिप अवतार घस्यो जब जो प्रदलाददि जाऊ। 
घरि नरपिद जब अस॒र बिदारथो तहाँ न देख्यो धाऊ॥ 





( ७२ ) हाऊ--होवा ( कोई भयानक व्यक्ति) | नान्हा--छोटे । कान 


ले निननननओओन, 


तोरि लेत--कान काट लेता है। (७३) कान्दर--कृष्ण | किनहि पठाऊ-- 
किसने मेजा है | सुरति--स्मृति | धैंसाऊ-- डाल कर | धुह्टरराऊ--सोहराने 
का सा | अमिलाल्यो---चाहा | गरवाऊ--गर्व करके | श्रगाऊ--अ्रत्म भाग 
में । जाऊ--पैदा किया । 


दूसरा रत्न .. ४... इे८- 


बामन रूप घर्‌यो बलि छूलि के तीन परग बसधाऊ । 
स्रम-जल्ञ ब्रह्म कमंडलु राख्यो चरन दरस परसाऊ॥ 
सारयो मुनि बिनही अपराधहिं कामधेनु ले जाऊ। - 
इकइस बार निछन्न भुवि कीनी तहाँ न देखे द्वाऊ।॥ 
रास रूप रावन जब मसारयो दससिर बीस भुजाऊ। 
लंक जराय छार जब कीनो तहाँ न देखे द्वाऊ॥ 
लूपति भीस सो जद्ध परस्पर तहँ वह भाव बताऊ। 
'तुरव चीर हे टूकऋ कियो घरि ऐसे त्रिभुवन राऊ॥ 
जम्मुता के तट घेनु चरावव तहां सघन बन माऊ। 
पैठि पताल ब्याज गहि लाथ्यों तहीं न देखे हाऊ॥ 
माटी के मिस बदन बगारयो जब जननी डरपाऊ। 
मुख भीतर त्रेलोक दिखायो तबड्;ुं प्रतीति न आऊ॥ 
भगत हेतु अवतार घरे सब असरन मसारि बहाऊ। 
सूरदास ? प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाऊ।॥| 


७७--राग रामकली 


जसुमति: कान्हें यहै सिख्रावति । 

सुनहु स्थाम अब बड़े भये तुम अस्तन पान छुड़ावति ॥| 

ब्रज लरिका तोड़ि पीवत देखे हंसत लाज नहिं आवति। 

जैहँ बिगरि दाँत हैं आलछे ताते कहि समुकावति॥ 

अजहूँ छाँडि क्यो करि मेरो ऐसो बात न भावति। 

'सूरदास' स्याम यह सुनि मुसुकाने अंचल मुखद्दि लुकावति॥ 
25 मम 2 मम 





परग--पैग, डग | चरन दरस परसाऊ--चरखों का दर्श श्पश देंकर । 
मुनि--जमदमि जी | भुवि--भूमि | हृपतिमीस से युद्ध--जरासघ और 
भीम के युद्ध में । ( ७४ ) अ्रस्तन पान-- (स्तन) दूध पीना | 


“| बालकृष्ण 


७५- राग रामकली 
नंद बुलावत हैं गोपाल । 
आवहु बेगि बलैया लेहों सुदर नेन बिसाल॥ 
परस्यो थार धरधो मग चितवत बेगि चल्नौ ठुम लाल। 
भात सिरात तात दुःख पावत क्‍यों न चलौ ततकाल ॥ 
हों बलि जाएँ नान्‍ह पाइनि की दौरि दिखावहु चाल। 
छाड़ि देहु तुम ललित अटपटी यह गति मंद मराक्ष ॥ 
स्रो राजा जो अगमन दौरे 'सूर” सुभोन उतात् ! 
जो जेहे बलदेव पहिले ही तो दँसिद्दें सब ग्वाल॥ 
७६०-राग सारग 
जेबत कान्ह नंद इक ठौरे ! ह 
कछुक खात लपटात दुहूँ कर बालक हदें अति भोरे ॥ 
बढ़ो कोर मेलत मुख भातर मिरिच दसन द्ुक टोरे! 
 तीछन लगी नयन भरि श्राए रोवत बाहर दौरे॥ 
फू कति बदन राहिनी माता लिये लगाई श्रेकोरे। 
' सर ' स्थाम को मघुर कोर दे कीन्हें सात निहोरे॥ 
७४--राग नट 


हरि को बालरूप अनूप | 

निरखि रहिं ब्रजनारि इकूटक ओग अँग प्रति रूप ॥ 
बिथुरि अलके रहिं बदन पर, विनद्धिं पवन सुभाई। 
देलखि खंजन चंद के बस करत मधुप सहाइ | 


(७४) अगमन--आश्रागे, श्रगारी | (७६) मिरिच दसन टुकटोरे--पिर्च 

को जरा सा दाँत से काटने पर। तीछुन लगी--कहुई लगी। फू'कति--- 

४) फू"क देती हैं| अ्रकोरे--अभेंकवार, गोद । कीन्हें सात निहोरे--रोना बंद 
'करने के लिये बहुत सी खातिर की | 
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सुलल लोचन, चार नासा परम रुचिर बनाइ। . 
जुगल खंजन लरत लखि सुक बीच किया बनाइ॥ - 
अरुत अधरनि दसन भाये कहाँ उपसा थोरि। 

* नीलपुट बिच मसोति सानों घरे बंदन थोरि ॥ 
सुभग बाल-मुकुंद की छबि बरनि कापे जञाइ। 
स्रकुटि पर मसि-बिंदु सोहे सके ' सुर ” न गाइ॥ 

७८--राग कान्द्रो 

' साँस भई घर आवह प्यारे। 

दोरत कहाँ चोट लगिहे कहुँ पुनि खेलौगे दोत सकारे॥ 

आपुद्दि जाइ वाँद गहि ल्याई खेद्द रही लपटाई। 

सुपट भारि तातो जल ल्‍्याईं तेल परस्ति अन्हृवाई॥ 
सरस बसन तन पोंछि स्याम को भीतर गई लिवाई। 

' सूर ? स्याम कछु करो वियारू पुनि राख्यो पौढ़ाई॥ 

७६--राग विहागरो 

कमल नयन कछु करो बियारी | 

लुचुई लपसी सद्य जल्लेबी सोइ जेंवहु जो लगे पियारी ॥ 

घेवर मालपुवा मुतिलाडू सब रस जूरी सरस सँवारी। 

उत्तम बरा दाल भसुरी की दधि-वाटी सुंदर रुचि न्यारी॥ 





( ७७ ) सुलछ-(सुलछूण) सुन्दर | बनाइ--बनावट । बीच कियो 
बनाइ--बीच में पड़कर सुलह करा दी | भाये--मनभावने. सुन्दर |-नीलपुट 
“तीलम का संपुट | बंदन--सिंदुर | (ऊ८, सकारे--प्रातःकाल | खेइ 
“-धूल । सरस बसन-> गीले कपड़े से | बियार--रात्रि का भोजन । पौढ़ाय 
राख्यौ--सुला दिया। (७३) वियारी--रात्रि का भोजन | लुचुई--पूरी | | 
सपती-.हलुश्रा । सथ-ताज़ी | घेवर--एक्र प्रकार की मिठाई | जूरी- 
एक पकवान विशेष । दधि बाटी--दही में मिगाई हुई बढ़ी | 


लई 
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आछो दूध ओऔटि धौरी को ल्‍्याई।हे रोहिनि महतारी। 

'सूरदास' बतराम स्थाम दोढ जेंवें जननि जादिं बलिहारी ॥। 
८०--राग विहागरों 

बल मोदन दोठर करत बियारी | 

प्रेम सहित दोठ सुतनि जिमसावति रोहिनि अरु जसुमठि महतारी ॥ 

दोड मैया मिलि ,खात एक सँग रतन जटित कंचन की थारी। 

अलस सों कर कौरा उठावत नैननि नींद कमकि रही भारी॥ 


'दोड माता निरखत अआालस स्यों छवि पर तन समन डारति वारी | 
बार बार जमुद्दात ' सूर ? प्रभु इद् उपसा कवि कहे कहारी॥ 


८१--राग केदारो 
बल मोहन दोऊ अलसाने । 
कुछुक खाय दूधो लै शकयो मुख ज़भात जननी जिय जाने ॥ 
उठहु लाल कहि मुख पखरायो तुमको ले पोढ़ाऊँ। 
तुम ख्रोधहु में तुमद्दि सुतार कछु मधुरे सुर गाऊँ।॥। 
तुरतः जाय पोौढ़े दोड भैया सोवत आई निंद। 
“ सूरदास” जसुमति सुख पाये पौढ़े बाल-गोबिद | 
८२--राग बिलावल 
भोर भयो जागो नैंदनंदन |सग खखा ठाढ़े पग-बंदन | 
सुरमी पय द्वित बच्छ पियावें | पच्छी तरु तजि चहुँदिसि धावें।॥ 


' अरुन गगन तमचुरनि पुकारे। जागे साधु मत्तिन भये तारे॥ 


निसि निघटीरबि-रथरुचि साजी | चंद मलिन चकई. भइ राजी॥ 


घोरी-- ( घवल ) सफेद गाय | ( ८० ) बल--बलभद्र । मोइन-- 


कृष्ण । जिमावति--प्नोजन करातो हैं। श्रालस स्पॉ--श्रालस्युक्त, श्रलसाए, 
हुए । वारी डारति--निछावर करती है | जमुद्दत--जँभाई लेते हैं | (८१) 
अचयो--पिया । पखारधो-घुलवाया । निंद--निद्रा | ( ८२ ) सुरभी 
“-गाय | तमचुर--मुर्णा | निषटी--खतम हो चुकी । 


क्ष 
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कुमु दिनि सकुची बारिज फूले | गुँनत फिरत मसधुप- गन भूले ॥, 
द्रसन देहु मुदित चर नारी । घूरज ! प्रभु दिन देव मुरारी॥ 


८३-०-ग नट 


खेलत स्थाम अपने रंग । ु 
नंदलाल चिहारि शोभा निरखि थक्रित अनग।। 
चरन की छवि निरखि डरप्यो अरुन गगन छुपाइ। 
जनु रमा की सबे छवि तेहदि निदरि ल्ञई छोुंडाइ॥. 
जुगल जंघनि खंभ रंभा नदिन समसरि ताहि। 
कटि निरखि केहरि लजाने रदह्दे घन बन चाहि।॥। 
हृदय हरिनख अति बिराजत छवि न बरनी जाई । 
सनौ बालक बारिधर नवचन्द्र लियो छुपा 
मुकुतमाल बिसाल उर पर क्छु कहीं उपमाइ। 
मनी तारागन नवोदित नभ रहे दरखाइ॥ 
अधर अरुन अनूर नाखा निखरि जन सुखदाइ। 
मसनो सुक फल बिंब कारन लेन बेठों श्राइ॥ 
कुटिल अलके विन पवन के मनौ अलि ससि ज्ञाल | 
'सूर! प्रभुकी ललित सोभा निरखि रहीं ब्रजबाल ॥ 


रच 


८७४--रशाग नट नारायण 


हरि को टेरत है नंदरानी 

बहुत अचार कतहूँ खेलत भइ कहाँ रहे मेरे सारेंग-पानी | 

सुनतहि टेर दौरि तहँ आये कब के निकसे लाल।|- . 

जेंबत नहीं नंद जू तुम बिनू बेगि चलो गोपाल ॥ 

(८३) समतरि--बराबरी । चाहि--देखकर, ढूँढ़ कर | नवोदित--नये * 
निकले हुए, ट्टके, ताजे | (८४) अबार--कुबेजा, देरी । टेर--पुकार। 


ई 


५ 
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स्यामहि ल्‍याई महरि जसोदा तुरतहि पाँद पखारे।|। 
' सूरदास! प्रभु संग नंद के बैठे हैं दोठ बारे॥ 
८५- राग सारंग 
जेंबत स्थाम नंद की कनियाँ। 
कछुरू खात कछु धरनि गिरावत छवबि निरखत नंदरनियाँ॥ 
बरी बरा बेधन यहु मॉतिन व्यजन बहु अनगनियाँ। 
डारत खात लेत अपने कर रुचि सानत दधि-द्नियाँ॥ 
मिसिरी दि माखन मिस्लित करि मुख नावत छुबिधनियों | 
आपुन खात नव-मुख नावत सो सुख कहते न बनियाँ॥ 
जो रस नंद जलोरा बिलसत सो नहिं तिहूँ झुवनियाँ। 
भोजन करि नँद अ्रंचवन कीन्द्रो माँगत “ सूर ! ज्ञुठनियों । 
८६--राग कान्द्वरो 
बोलि लेहु दलघधर मैया को | 
मेरे आगे खेल करो कछु नैननि सुख दीजै मैया को ॥| 
मूदो हरि आँखि तुम्हारी बालक रहें लुकाई। 


 हरषि स्याम खब सखा बुलाएं खेलो ओआंखि-मुदाई | 


दक्षघर कहै आँख को मूदे हरि कह्यो जननि जसोदा। 
* सूर ' स्थाम लिये जननि खेलावति हरि हलघर सन मोदा ॥ 


८७--राग गौरी 


दरितव आपनि आँखि झुंदाई। 
“ खखा सहित बलराम छपाने जहाँ तहँ गये भगाई॥ 


वारे--बालक ( «९ ). कनिर्या--गोद । अनगनियाँ--अ्रगणित | 


घनिर्या--घंन्य । नावत--डालते हैं । ( नोट )--इस पद के तुकान्तों में 
बूर जो ने कुछ जबरदस्ती सी की है। (८६) इलघर-चलदेव। आँखि 
मु दाई--आँखमिचौवल नामक खेल | 


॥। ह 5 
६4 ् । 
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कान लागि कह जननि जखोदा वा घर में बलराम। “ 
बलदाऊ को आवन देदों श्रीदामा सरों है कद काम ॥ 
दौरि दौरि बालक सब आवत छुव॒त महरि केगात। , 
सब आए रहे सुबल श्रीदामा हारे अब के तात॥ 
खोर पारि हरि सुबलहि धाए गद्यो श्रीदामा जाइ। 
दे दे सो हैं लंद बबा की जननी पे ले आइ॥ 
हँसि हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर। 
€ घूरदास ' हँसि कहति जस्रोदा जीत्यो है सुतमोर॥ : 

८८--राग कान्हरो 


आवहु कान्‍्ह सॉक की बिरियाँ । । 
गाइन साँक भए हो ठाढ़े कहत जननि यह बड़ी छुबेरियाँ॥ 

लरिकाई कहूँ नेक न छाँड़त सोइ रहो सुथरी सेजरियाँ। 
आए हरि यह बात सुनत ही धाहइ लिए जसुमति महतरियाँ।॥ 

ले पोढ़ी आँगन ही सुत को छिटकि रही आछी उजियरियों। 
सूरदास” कछु कददत कद्दत दही बख करि लिए आई नींदरियाँ॥, 

८६ - राग कान्द्ररों 

अध्रागन में हरि सोड गए री । 

दोउ जननी मित्रि के दरुये करि सेज सद्दित तब भवन लए री ॥ 
नेक नहीं घर में बैठत है खेलदि के अब रंग रए री। 
इद्दि विधि स्यास कबहूँ नदिं सोए बहुत नींइ के बसहि भए री ॥ 





(«७) अत्र कै--श्रव की बार | सोर पारि--कुछ शोर करते हुए | 
_( नोट ) खुबल और श्रीदामा नाम के कृष्ण के दे। प्यारे सा | ( ८८ ) 
बिरियाँ-- बेला, समय । सुथरी--साफ, अच्छी । सेजरियॉ--शब्या | 
उजियरियां --चौर्दनी । नीदरियाँ--निद्रा | (८६) हरुये करि--घीरे से | 
भवन ल्ञए री---भीतर उठा ले गदई । रए--रंगे हैं । 





दूसरा रत्न 


६२--राग गौरी | 

मैया री मोदि माखन भावे। हु 
मधु मेवा पकवान मिठाई मोहि नहीं रुचि आबै॥ 
त्रजजुबती इक पाछे ठाढ़ी खुनति स्याम की बाते। 
मन मन कह्दति कबहुँ अपने घर देखों माखन खातें॥ 
बैठे जाय मथनिर्याँ के ढिक, में तब रहों छिपानी। 
सूरदास ' प्रसु अंतरज्ञामी ग्वालि मनहिं की जानी।॥ 


६३--राग बिलावल 


प्रथम करी हरि माखन चोरी 

रघालिनि मन इच्छा करि पूरन आप भजे हरि, ब्रज की खोरी | 
मन में इठ्ढे विचार करत हरि, ह्ज्न घर घर सब जाऊं. 
गोकुल जनम लिये सुख कारन सबको माखन खाऊ॥ 
बालरूप जसुमति मोद्दि जाने गोपिन मिलि सुख भोगू। 
'सुरदास ! प्रभु. कहत प्रेम सो घेरों रे ब्रज लोगू॥ 


६४--राग रामकली 


करत हरि ग्वालन संग बिचार । 

चोरि माखन खाहु स्व मिलि करो बालबिहार ॥ _ 
यह सुनत सब सखा दरषे भली कह्दी करन्द्राइ। 

हंसि परसपर देत तारी स्रोंह करि नंदराइ॥ 

कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्यथाम चतुर सुजान | 

' सूर' प्रभु मित्रि ग्वालबालक करत हैं अन्नुमान ॥ 


(६२) मधु--(मधुर) मीठे । मन मन कहृति--अमिलाषा करती है | 
अंतरजॉमी--मन की बात जानने वाले | (४३) मजे--भगे | खेरी--गल 
(६४) बालविद्दार--बाललीला | सौंद--शपथ | करत ईं श्रवुमान--सोचते 
हैं कि माखनचोरी के लिये किसके घर चलना चाहिये | 


दूसरा रत्न | ह * ४८ 


मूर' प्रश्ुके मिलन फारन करत बुद्धि विचार । 
जोरि कर बिधि सों समनावति पठव नेंदकुमार ॥ 

६७--राग गौरी व 

देखि फिरे हरि ग्वाल दुवारे। 

तब इक बुद्धि रची अपने सन भीतर फाँदि परे पिछवारे ॥, -< 

सूने भवन कहूँ केाउ नाहीं -मनो याहि केा-“राजू। 

भाड़े घरत उघारत मूँदरत दधि माखन के काजू ॥ 

रेनि जमाइ घरयो से गोरस परयो स्‍्याम के द्वाथ । 

ले ले खात अकेले आपुन सखा नहीं केड साथ॥ 

आहट सुनि ज़ुबती घर आई देख्येा नंदकुमार। 

'सूर| स्याम संदिर अँधघयारे निरखत बारबार॥ 
६८-राग गौरी 

स्थाम ! कहा चाहत से डोलत । 

बुके हू ते बदन दुरगाबत सूथे बोल न बोलत॥ 

सूने निकट ऑध्यार मंदिर दधि भाजन में हाथ। 

अब कहि कहा बनेशो ऊतर काऊ नाहिन साथ ॥ 

में जान्यो यह घर अपनो है या धोखे में आया। 

देखतु हों गोरस में चींटी काढ़न का कर नायो॥ 

खुनि सदुबचन निरणि मुखसोभा ग्वालिनि मुरि मुसुकानी । 

सुर, स्थास तुम हे अति नागर बात तिट्दारी ज्ञानी॥ 
8६---राग सारंग 

जसेदा कहाँ लो कीजै कानि। 

ब्निप्रति कैसे सही पति है दूध दही की हानि। 


(६७) फॉदि परे--कूद पड़े | ब्याइट --बतेनों को वडबढ़। (£८) 
ऊतर-- जवाब । मुरि-- दूपरी ओर के मह करके [| (६६) कानि--निदज़, 
- रौबत 


थक 


४६ बालऋष्ण 


अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनि। 
गोरस खाह हू'ढ़ि सच वासन भन्ती करी यहद्द बानि॥ 
में अपने संदिर के फेने साखनल राख्यो जानि। 
साई जाइ तुस्हरे लरिका सीना है पद्िचानि ॥ 
बुफो ग्वालिनि घर में आयो नेकु न संका सानी। 
“सूर ' स्थाम तब उतर बनायो चींटी काढ़तु पानी ॥ 
१००--राग धनाश्रों 

गोपाल दुरे हैं माखन खात । 

वेम्वि सबवी सेभा जु बनी है स्थाम सनहोर गात ॥ 
उठि अवलोरि श्रोट ठाढ़े है जिदि विधि हों लखि लेत । 
चकृत बदन चहूँ दिसि चितबत ओर सखन को देत ॥ 
सुंदर कर आनन समीप अति राजत इंहि आकार । 
मनु सरे!ज विधु-बैर बंचि कर लिये मिल्नत उपदह्दार ॥ 
गिरि गिरि परत बदन ते उर पर हू हे दधि सुत जिंदु। 
सानहू सुभ्ग सुधारुन बरषत लखि गगनांगन इंदु ॥ 
बालबिनेाद भिल्लेकि ' सूर ' प्रभु सिथिल भहे' ब्ज्ननारि। 
फुरे न बचन, बरजिबे कारन रही विचारि बिचारि॥ 

१०१--राग गौरी 

जो तुम सुनह जसोदा गोरी । 

नंठनदन मेरे सदिर में आज्भु ऋरन गये चोरी॥ 
हों भइ आनि अचानक ठाढ़ी कह्यो भवन में केारी। 
रहे छपाइ सकुचि रंचक हें भदे सहज सति भोरो॥ 


अं ज+++४४+53++++++तत-__.__हनहतनतनततननत......0..त0तत0हतक 


बानि--आदत | उतर बनायो--पहाना बनाया (६००) बंचिकर-... 
छीड़ कर | दघिसुत -माखन । वदन --म्रुख | सियिल भई -स्तंभित हे 
गई | फुरे न बचन--वचन नहीं निकलता ) 


दूसरा रत न 


जब गहि बाँद कुलाहल कीनो तब गदहि चरन निहेरी। ' 
लगे लेन नैनन भारि आँसू तब में कानि न तोरी॥ /! 
मोंहि भये। माखन के बिसमय रीती- देखि कमे।री। .- 
सूरदास ! प्रभु करत दिनहि दिन ऐसी लरिक-सक्तारी ॥ 
१०२--राग गौरी ह 
महरि तुस मानो मेरी बात । 5 
दृढूंढ़ि गोरस सब घर का दरथों तुम्दारे तात॥ 
ओर कादढि सींके ते लीना ग्वाल कँघा दे लात। 
असमभाषु बोलन आईं है ढीठ ग्वालिनी प्रात॥ : 
चाखत नहीं दूध घोौोरी के तेरे केग्रे खात। ', 
ऐसे तौ मेरो न अचगरो कहा- बनावति बात॥ .' 
वचितवत चकित ओट भण ठाढ़े जसुदा तन मुसकात। ., 
हैं गुन बड़े ' सूर ' के प्रभु के ह्याँ लरिका हे जात॥ | 
१०३--राग गौरी 2) 
साँवरेहिं बरजति क्यो तू नहीं । 
कटद्दा करों दिस अधि की ब'्ते नाहिन परत सही॥' 
माखन खात दूध लै डारत लेपत देह दही। 
। पाछे घरहू लरिकन भाजत छिरकि मही ॥ 





(१०१) कानि न तोरी--मुरौवत न तोडी, लिह्ाज़ से कुछ कह्दा नहीं। 
कमे।री--मटकी | मोहि... ... कमोरी-- मुझे श्राश्चर्य हुआ कि यह छेोथ 
लड़का कमोरी भर- मासन कैसे खा गया | लरिक-सलेरी-- लड़कों ढ़ 
शरारत (१०२ ) सींका-- छीका. सिकहर । असंभाषु--न कहने योग 
बात, अर्सभव बात | तेरे-- तेरे यहाँ। श्रचगरी--शराग्ती | शॉ-- या 
(जसे।दा के ढिय + (१०३ ) नहीं सही परत-- सहन नहीं हे।ती | महदी४ 

- मद्ठा, छाँछ । 


श्र बालकृष्ण 


जो कछु धरढहिं दुराय दूर ले जानत ताद्दि तहीं। 
सुनहु महरि तेरे या सुत सो दम पचि द्वारि रहीं || 
चोर अधिक चतुराई सीखी जाइ न कथा कही। 
तापर सूर! यछरुवनि ढीलत बन बन फिरत बचद्दी ॥ 
१०४- राग घनाश्री 
चोरी करत कान्ह धरि पाये। 
निसिबासर मोहि बहुत सतायो अब हरि द्वाथद्वि भाये ॥ 
माखनि दधि मेरो सब खायो चहुत अचगरी कीन्ही ! 
झब तौ फंद परे हो ज्वालन तुम्हें भले में बीन्दी॥ 
दोउ भुज पकरि कह्मो कित्त जेहों माखन लेछ सँगाई। 
तेरी सौं में नेकु न चार्यो सखा गये स्व खाई॥ 
मुखतन चिते बिहँसि हँसि दीनो रिस तब गई बुम्काई। 
लिये। उर लाइ ग्वालिनी हरि को ' सूरदाघ' बलि जाई॥ 
१०४--राग गौरी 
कत हो कान्द् काहु के जात | 
ये सथ् बढ़ी गरब गोरस के मुख सम्दारि बोलत नई्िं बात ॥ 
जोइ जेइ रुचे साह स्रोइ मो पे माँगि लेहु किन तात। 
ज्यों थ्यों बचन सुन्यों त्यों त्यों सुख - पावत्त सब गात ॥ 
कैसी टेब परी इन गोपिन उरहन मिस ओकअर्वें प्रात) 
: सूर! सबति हठि दोष लगावति घर माखन नईहिं खात ॥ 


.. पश्चि हारि रहों--ब्रहुत हेरान हो गई हैं | बन बन फिरत बही--इमें 
दॉडउने के जिये बन बन सारा फिरना पढ़ता है । ( १०४ ) अच गरी -- 
' शरारत | हाथदि श्राये-- पकड़ पाया है। (१०४) टेव -- प्रादत | उरहन--.. 
»टॉलिपादेम) प्रोलनइना | सवति--[ उपत्नो ) यभोदाजी खद्धा द्ोइर क्रोघ से 
उसे ' सवति ? कहती हैं । 


दूसरा रत्न 


१०६--राग सारंग 
जसुदा तू जे कद्दति ही मोर्सो | 
दिनप्रति देन उरहनो आवति कहा तिहारो .कोसों॥ 
वहे उरहना सत्य करन को ' गोबिदहि गहि ल्‍्याई। 
देखन चली जसोदा सुत को है गये सुता पराई।॥ 
तेरे हृदय नेक मति नाहीं बदन पेखि पहिचान्है। : 
सुन री सखी कहत डोलति है या कन्या सों कान्हे॥ 
तें जे नाम कान्ह मेरे को सूघो हें करि पायो। 
* सूरदाख ” स्वासी यह देखे तुरत त्रिया हे आयो॥ 
१०७--राग गौरी 
स्याम गये उवालिन घर सूनो । 
माखन खाइ डारि सब गोरस, बासन फोरि, सोरु दृठि दूनो ॥ 
चढ़ी माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस दटुऊ। . 
सोवत लरिकन छिरकि मही सों हँसत चले दे कूक॥ 
', आई गई ग्वालिन तिहि औसर निऋऊसत हरि धरि पायो। 
देखत घर बासन स्व फूटे दद्दी दूध ढरकायों॥ 
दोठ भुत्र धरि गाढ़े करि लोन्दे गदे महरि के आगे। 
“सूरदास ' अ्रव बसे कौन ट्माँ पति रहिहे ब्रज्ञ त्यागे॥ 
१०८--राग कान्द्ररो हे 
करत कान्ह त्जघरनि अचगरी। | 
खीमात महरि कान्‍्द्र सों पुनि पुनि ररदहन से आवबति हैं सिगरी | 
बड़े बाप के पूत कट्टावत हम वे खास बसत इक नगरोी। 
नंदइ ते ये बढ़े कहैहें फेगि ब्सै्ें ये ब्रज नगरी॥ 
( १०६ ) कद्दति ही--कहती थी । कोर्सो--शाप दूँ , बुध कह । 


(१२०७) माट-- मटका | मही--मट्ठा । पति- प्रतिष्ठा । (१०७) भ्रचगरी & 
--श्वरार्त | ; 





द श्र बालऊष्णु 


जननी के खीमत हरि' रोये कभूँठेह मोहिं लगावबत घगरी। 
| सूर ” स्थास मुख पोंछि जसोदा कद्दति सबे जुबती हैं लेगरो ॥ 


१०३६-राग खारंग 


लोगन कह्दत क्रुकति तू बोरी । 

 दृूधि माखन मगाँठी दे राखत करत फिरत सुत चोरी॥ 
जाके घर की द्वानि होत नित सो नहिं आन कहे री ? 
जाति पाँति के लोगन त्यागत ओर बसे है नेरी॥| 
घर घर कान्द्र खान को डोलत अतिहि कृपिन तू है री। 
« सूर ” स्यास को जब जोइ भाजत्रे सोह तबहीं तू दे री॥ 


१२११०--राग मल्ार 


महरि ते बड़ी कृषपिन है माई | 
दूध दद्दी बिघि को है दीनो सुत डर घरति छिपाई।॥ 
: बालक बहुत नाहि री तेरे एके कुंवर कन्द्राई। 
सोऊ तो घर द्वी घर डोलत माखन खात चु।ई॥ 
वृद्ध बेस पूरे पुन्यनि तें तें बहुते निधि पाई। 
ताह को खैबे पियबे को कटद्दा ऋरति चतुगाई ॥ 
सु हु न चचन चतुर नागरि के जसुमति नं'सु ई। 
४ सर ! स्याम को चोरी के मिस है देखन को #अ ई ॥| 


घगरा--बदमाश, पुश्चली | लेंगर'--ढ ठ . ( १०३ ) भुक्ति-- 
नाराज होता है, खाफती है । गाँठि दे राखति-- छिपा रख्ती है । और 
चसे है नेर क्या श्रन्य जाति के लोगों को अपने निकट बस्ाठेगी । 
7 (११०) विधि को है दौनो--हैश्वर का दिया बहुत है | डोलह्नत-फिरता 
है। इृद्ध वेस-- बुढ़ापे में । निघि--घन । 


दूसरा रत थक मय 5 
११५१५--राग नट 
अनत सुत गेारस का कत जात | । 
घर सुरभी नव लाख दुधारी ओर गनी नहिं. जात॥ 
नित प्रति सबे उरहने के मिश्र आवति. हैं उठि प्रात।.. 
अन-समसुमे अपराध लगावति बिकट बनावति बात॥ 
अतिदि निसंक बिवादति सनम्ुुख सुनि भेधद्दि नंद रिसात। 
मे। स्रों कृपिन कह्दत तेरे ग्द ढोटाऊ न अघात॥ 
करि मनुद्दारि उठाय गोद ले सुत को बरजति मात। 
सुर ” स्थास नित सुनत उरहनो दुख पावत तेरो तात॥ 
११५--राग नट |. 
स्याम सब भाजन फोरि पराने | 
हाँक देत पैठत हैं पैज्ले नेकु न मन्ि डेराने॥ 
सींके तोरि सारि लरिकन को मान दृधि सब खाई 
भवत मच्यो दघिकाँदों लरिकन रोबत पाये ज्ञाई ॥ - 
सुनहु खुनहु सबद्दिन के लरिका तेरे से कहूँ नाहीं। 
हाट बाट ग़लियन कहूँ क्रोऊ चल्त नहीं डरपःदहीं॥ 
ऋतु आये: के खेल, कन्हैया खब दिन खेलत 'फ्तवाग। 
रोकि रहत गहि गन्नी साँकरी टेढ़ी बाँधत पाग।। 
बारे ते सुत ये ढेंग लाये सन ही मनहि सिद्दात। 
सुनह ' सुर ? ग्वातिनि की बचे स छवि सद्दरि पछितात॥ _ 
(१११) श्रनत--श्रन्यत्र । दुघारो--(स० दुग्घालु) घू। दूध देने 
वाली । निश्क--निडर | विवादति--विबाद करती हैं | ढोटा--बेटा | 
मनुहार करना--ख तिरी | तेरा तात--तरे पिता ( नन्दनी ) (११२ ) 
पैज्ञा--नाँद के आकार का बड़ा बरतन जिनसे दूध दी ढ॒6ा जाता है 
घि%कौँगें--त_६ही का कीचड़ । फाग खज्नता है-फूइड हैं सो मताक करता 
दे | सिद्दाना -प्रशंवा करना ( त्रज में )। 


२२. ह यालकृष्ण 


११३--राग सारंग 
कन्हेया तू नहिं मोहिं डेरात । हे 
पटरस घरे छोड़ि कत पर घर चोरी करि करि खात॥ 
बकति बकति तोसे पचि दह्वारी नेकहु लाज न आई। 
ज्ज॒परगन सरदार महर, तू ताकी करत नन्‍्हाई।॥ 
पूत सपुत भया कुल मेरे। अब में जानी बात॥ 
'सूर! स्यास अबलें तोदि बकस्ये तेरी जानी घात। 

११४--राग गौरी 
सुनरी ग्वारि कहों एक बात । 
मेरी सौं तुम याहि मारिये जबडहीं पाओ धात ॥ 
अब में यादहि जकरि बाॉँधोंगी बहुतै माहिं खिमाई । 
साँ टिन्हि मारि करों पहनाई चित्ततत बदन कन्हाई।| 
अजहेँ मानु ऊद्यो सुत मेगो घाघर तू जनि जाहि। 
सूँ.? स्थाम क्यो कबहूँ न जैहों माता मुख तन चाहि ।। 
११५--राग बिलावल 

तेरे लाल मेरो मान सखाये। । 
दुपहर दिवस जानि घर सूने ढूं ढे ढेंढोरि आपद्दी आये ॥ 
खोल फिंवार सून मदिर में दू ध दह्दी सब सखन खबाये । 
सींके का दि खाट चढ़ि मोहन कछु खाये! कछु ले ढर राये। ॥ 


(११३ ) पचिदृपरी--परेशान द्वोगई। ब्रज परगन--अ्रज के परगने 
में ' सरदार--मुखिया | महर--नन्द जी । नन्द्ाई करत--छोटाई रूरते हो, 
निंदा कराते दो | बक्स्यो-माफ किया | घात--युक्ति ( मर्म )। ( ११४) 
चात--मौका, सुश्वसर | पहुनाई--सत्कार (यहाँ ब्य। से दश्ड का अर्थ 
है ) मुब तन चाडि --मुख को आर देख कर | ६११६) दंढोरि आरना-- 
अच्छी तरह तलाश कर आना । खाट--चार »ई | 


2 
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दिनप्नति द्वानि होत गोरस की यह ढोटा कोने ढंग लाये। 
सूरदास! कहती बत्रजनारी पूत अनेखो जसुमति जाये ॥ 
११६--राग रामकला 
माखन खात पराये घर के | 
नित श्रात सहस सथानी मथिये सेघशब्द दधिमाठ घमर के ॥ 
कितने अहिर जियत हैं मेरे, दधि ले बेंचत मेरे घर केा॥ 
नव लख धेनु दुहत हे नित प्रति बड़े भाग है नंद महर के। 
ताके पूत कहाबत है। जी चोरी करत उडउचघारत फरके। 
सर! स्याम कितने तुम खेहदो दूधि माखन मेरे जहँ तहँ ढरका ॥ 
११७-राग रामकली 
मैया ! मे नाहदी दधि खायो। ; 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटाया॥ 
देख तुहीं सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो | 
तुम्दो निरखि नान्‍्दे कर अपने में कैसे करि पाया ॥ 
मुख दधि पोछि कद्दत नंँदनंदन दोना पीठि दुशायो। 
डारि सॉाँट मुसकाइ तबहि गहि सुत के कठ लगाया।॥ 
बाल बिनाद मेद सन मेह्यों भगति प्रताप देखायोा। 
६ सूरदास ? प्रभु जसुमात के सुख सिर बिराच बौरायों ॥ 


११८--राग रामकछतलो 
देखे साई या बालक की बात | 


वन उपचन सरिता सब माहे देखत स्थामल गात।॥ 


कोन ढेंग लायो--कैसा आचरण शिसाया है। अ्रने'खा-- ( सं० 
अन-+ईैक्ष ) जैसे देखा न गया हो, अनूठा, अदूभुत । (१११६ ) दधिमाठ 
घमर- दही की मटकी की घहरान | फरको,--फटका, द्वार का टट्टर। 


'( ११७ ख्याल परे--खेल करने की इच्छा से । नान्हे--छोटे « साँद-- 
छड़। | हि 
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« मारग चलत अनीति करत हरि हठके माखल खात । 
पीतांवर ले सिरते ओढ़्त अंचल दे मसुझुकात।॥ 
तेरों साँ केह्ा कहों जसेदा उरहन देत लजात। 
जब हरि आवत तेरे आगे स्कुचि तनक हे जात ॥ 
कौन कौन गुन कहों स्याम के नेक न काहु डराव । 

: सूर ? स्थास मुख निरखि जसेादा, कहृति कहा यह बात ॥ 
११४--राग सारग 
बाँधों आजु कौन तेहि छोरे। 
बहुत लेँ।रई कीनी मोसों भरुत्ञ गद्दि रज्ु ऊखल सों जोरे॥ 
जननी अति र्सि जानि बेंधायो चिते बदन लोचन जलन ढोरे। 
यह सुनि त्रजयुब॒ती उठि घाई कहत कान्हू अब क्‍यों नहिं चोरे ॥ 
उऊखल सरों गहि बाँधि जसेदा मारन के साँटी कर तोरे। 
साँटी लखि ग्वालिनि पछितानी बिक्लल भई जहाँ तहेँ मुख मोरे ॥ 
सुनहु महरि ऐसी न बूमिये सुत बॉधत माखन दधि थोरें। 
* सूर ” स्याम हमें बहुत सतायो, चूक परी हमत याहि ओरे॥ 
१५०--राग आसावरी 
जाहु चली अपने अपने घर । 
तुमहीं सब मित्र ढीठ करायो अब आई बंधन छोरन बर ॥ 





( ११८ ) अनोत करत- छेड़छाड़ करते है । सों--शपथ | तनक--- 
छोटे से । गुन--। यहाँ ) अवशगुर, शरारत , नेक न+-जरा भो नहीं । ह 
कृति कहा यह बात--यह ग्वालिन क्‍या कहती है / असभव सी बात 
कहती है )। (११६ / लेंगरई - ढिठाई । लेचन जल ढेरै--आँखू गिराते 
हैं, ऑयू हुलकाते हे | ऐ-' न बूमिये-- ऐसा न करना चाध्यि | चूक परी 
“गलती हुई ( जे इसने उपात्भ दिया ) | यह्टि भोरे--इ० थेखे में पढ़ 
कर , ( १२० ) बर-- बलपृर्वंक, जबरदस्ती । 
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सोहि अपने बाबा की सेहँ कान्हे अब न पत्याऊँ। 
भवन जाहु अपने अपने सब लागति हों में पाऊँ॥ 
सोके। जिनि बरजे जुबती केाउ देखों हरि के ख्याल । 
सूर ' स्याम सों कहति जम्तादा बड़े नंद के लाल ॥ 
१२५१--राग सारठ 
जसेदा तेरो मुस्ब हरि जोबे । ह 
कमल नयन हरि दहिचिकिनि रोवे बंधन छोरि ज्ु सोचे ॥ 
जो तेरों सुत खरो अचगरों तऊ कोखि को जायो। 
कहा भये जो घर के ढोटा चोरी साखन खाये'॥ 
कोरी मठकी दही जमाये, जामन पूजि न पाया। 
तेद्दि घर देव पित्तर काहे के जा -घर कान्ह झुवायेा॥ 
जाकर नाम लेत अ्रम छूटे करमफ़ंद सब काटे । 
से हरि प्रेम जेवरी बाँध्ये जननि सॉट ले डाटे ॥ 
दुखित जानि दे सुत कुबेर के तिन्‍्ह् द्ित आपु बँधाये । 
सूरदास ? प्रभु भगत द्वेतु ही देद्द घारि तहीाँ आये॥ 
१२५२९-राग विहागरों 
देखो माई कान्द डिचकियन रोबे ! 
तनऊ सुखईिं माखन लपरान्ये।, डरनि ते अँपुबन थे वे । 
माखन लागि उलूखन बाँध्ये सकल लोग ब्रतजेबै। 
निग्खिकुरख उन बालनि ही दिति ल्ाचन अरंखियत घोषे | 


बाबा--गिता । साहं _रपम। कारइह--कृष्या के। न परत्याअ-- 

विश्वास ने करूँगी । झयाल--झुत्, शरारत। (१२१) खरो अचगरी-- 

| अड्डा शरारतों । ऋुबैर के सुत --नच और कूवर ( यमचाजुत ) ( कथा“ 

ब्रेर के दा पुत्र नःरद के गाप से अजुन बृश्न डोऋर न॒द के द्वार के निकट 

| । खड़े थे उन्दहों दा नमच जुद झऋपे हैं )। ( १२२ चकियव--हिं च की 
:ह ले ले कर। उलूखल -ओऔखली | 
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ग्वाल कहें धनि जननि हमारी स्वकर सुरभि नित नोचे । 
बरबस ही बेठारि गोद में घारें बदन निचोषे॥ 
ग्वोलि कहैेँ या गोरस कारन कत सृत की पति खोबे। 
आनि देदि हम अपने घर तें चाहति जितकु जसोवे॥ 
जब जब बंधन छोरयो 'ार्डात ' सूर ' कहे यह कोजै। 
मन माधव तन, चित गोरस में इहि बिधि सदरि बिलोवे ॥ 


१२५३--राग विहागरों 


कुंवर जल लोचन भरि भरि लेव । 

बालक बदन बिलोकि जसोदा .कत रिस करत अचेत ॥ 
छोरि कमर ते दुसद दाँवरोी डारि कठिन बर बेत। 
कहि तो को कैसे आवतु है सिस्ु पर तासस एन ॥ 
मुख आँसू माखन के फनिका निरखि नैन सुख देत। 
मनु ससि स्रवत सुधानिधि मोती चडुगन अवरलि समेत ॥ 
सरबसु तो न्यवछाचरि कीजै “सूर ? स्याम॒ के देत। 
ना जानों केंद्द हेतु प्रगट भये इहि त्रज नंदिकेत ॥ 


१२५४--राग केदारो 


हरि मुख देखि हो नेरनारि । 
महरि ऐसे सुभग सुत सा इतो फोह निवारि॥ 


नोवै--नोइन' से गाय के पैर छानती है। धार बदन निचोबै--पैया 
पिलाती है | जसोबे--#शोदा “| कहे यद्ट को वै--यसे।दा यद कदती है 
कि तुम कौन हो जो बंधन छो'ती हो तुखहों ने ते। श्रोरहने दे देकर 
बेंघवाया है न। बिलोवे--दद्दी मथती हैं । ( १२३ ) श्रचेत-- अवचिन्त्य 
बहुत अधिक | दाँवरी--रस्सी | बेत--साटा, छुरी | तामस--क्रोध । 
एव---इतना | निवेत-भर | ( १२४ ) कोह -- क्रोध | 


रत 


| 
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जलज समंजुल्न लोल लोचन खसरद चितवत दीन। . . 
मन्हुँ खेलत हैँ परसपर  मकरघधुज हे मीत॥ 
तल्तित कन खंजुत कपोलनि ललित कज्जल अंक। 
मनहूँ राजत चंद पूरनकला जुत ” सकलंक॥ 
वेगि बंधन छोरि तन सन बारि, ले हिय लाइ। 
नवल स्थाम किसोर ऊपर “सूरजन” बलि जाइ॥ 
१५४--राग विद्वागरो 
कहो तो माखन ल्याऊँ घर वें । 
जा कारन तू ब्ोरति नाहिंन लकुट न डारति कर तें ॥ 
महरि सुनहु ऐसी न बूकिये सकुचि गयो मुख डर त। 
मनहुँ कमल दधि-सुत समयो तड्लि फूतचत न दिन सर ते ॥ 
ऊखल लाइ भ्रुत्ञा धरि बॉघे मोहन मूर्ति बर ते । 
 सूर ' स्थाम लोचन जल बरषत जनु मु ता हिम्कर ते ॥ 
१२५६--राग कल्याण 
इन लगीं अब बढ़ि बढ़ि बात ,। ु 
ढाटा मेरी तुमई बँधघायो तनकरे माखन खात॥ 
अब मोहि साखन देति मेंगाए सेर घर कछु नाहीं। 
उरहन करि करि साँफ सबारे तुमद्ि बँघायों यादीं ॥ - 
रिस ही में मोको कहि दोनों अब लागी पछितान। 
* खूरदास ! हँसि कहत जलोदा बूको सबहो ग्यान॥ 
१५७--राग घनाश्री 
कहा भयो जो घर के लरिका चोरी माखन खायो। 
| अहो. जसोरा कत ज्रासति है होड कोख को जायो॥ 
। _. मकरधघुज-काम। (१२४ ) दक्षि-सुत-. उदधि-छुत ) चंद्रमा। बर ) दब्ि-सुत--( उदधि-सुत ) चंद्रमा। बेर 
। त--अल से, जबरदस्ती | हिमकर--चद्र ता | 
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वबाल्लक जौन अजान न जाने केतिक दही लुढायो । 
तेरो खखी कहा गयो गोरस गोकुत्त अंतन परायो ॥ 
हाहा लकुट त्रास देखरावत आपन पास बँधयो। 
रूदन करत दोठ नयन रचे हैं मनहेँ कपल तनि छायो ॥ 
पौढ़ि रहे घरनी पर तिरछे बित्तसखि बदन करि जावहूु। 
सूरदास! प्रभु रसिक-सिरोमनि हँति के कंठ लगावहु ॥ 
१श्ष--राग सोरठा 

जसोदा तेरो भल्ो दिणे है माईडे। 

कमल नयन मसाखन के कारन बाँधे ऊखन लाई।॥ 
जो संपदा देव मुनि दुग्नभ सरनेहूँ दर न दिखाई। 
याही ते तू गरब आुज्ञानी घर ब्रेठे निधि पाई।॥ 
सुत काहु ओ रोबत देखति दौरि लेत हिय लाई। 
अब आअपे घर के लरिका से इती कहा जडताई ॥ 
बाग्म्ब्रारा सजनल लोचन है चितत्रत कुँवर कन्हाई। 
कहा कर्गों बलि जाएँ ब्रोरती तेरीं सोंद दिवाईे। 
जे! मूरति जलथल मां व्यापक निगम न खाजत णडे। 
से मूरति तू अपने आँगन चुटकी ददे नचाई।॥ 
सुरपानक सब असुर संहारक लविश्ुर जादिि डराई। 
« सुरदास ? प्रभु की यद्द लीला निगव नेति नित गाई ! 

१२५६--राग रामकली 
जमोदा रह न वुक्धि को काम | - 
कमत नयन को भूज़ा देवि थों तें बचे हैं दम॥ 





(१२७ ) गोकुल श्रत न था पौ--तेरी गायों का कुछ अश्रत नहीं है 
। (बहुत ) | पास--रह्सी | रचे रैं--लाल हो गये हैं| ( १२८ ) ददै-- 
दे दे कर। ( १२६ ) बूसि--बुद्धि, समक। घौं--तो । 


है 0० 3०९ 


दूसरा रत्न ्धि ' +* 'हश' 


पृतहु ते प्रीतम नहि. कोऊ कुलदीपक मनिधाम। 
हरि पर बारि डारु सब तन मन घन गेोरस अरझू आम ॥। . . 
दिखियत कमल बदन कुँमित्तानो तू निरमोद्दी बास।- , 
तू बैठी मान्दर सुख छाहें सुत दुख पावत घाम॥ ह 
अदि स॒कुमार मनोहर मूरति ताद्दि करत तुम तामे। 
एई हैं सब ब्रज के जीवन सुख पावत लिये नाम॥ 
इह स॒ुनि ग्वाल जगत के बो।हत पतित स्‌ पावन नाम। 
* सुरदास्त! प्रभु मगत के बस हैं. सब जग के बिसराम ।॥ 


१३०--॥ग घनाश्री ५ 


ऐसी रिस तोकों नँद्रानी । | गे | 
भत्नी बुद्धि तेरे ज्िय उपजी बढ़ी बेल अब भई सथयानी ॥ 
ढोटा एक भये कैसहु करि कौन कोन करवर बिधि भानी । 
क्रम क्रम करि अबलोौं उबरचो है ताके। मारि पितर दे पानी ॥ 
के निरदयी रहै तेरे घर, का तेरे सँग बैठे आनी।' 
सुनहु 'सूर' कद्दि कि पचि द्वारो जुबती चलीं घरदिं विरुकानी ॥ 


भर १३१-राग सारग 
कहा करी हरि खहुत खिमाई। 
खाद न सका रिस ही रस भरि गई बहुत ढीठ कन्दहाई ॥ - 
मेरो क्लड्यो नेकु नि मसानत करत आपनी ठेक। 
भार है।त उरहन ले आवत बत्रज्ञ की बघू अनेक ॥ 


ताहि करत तुम ताम--उस पर तुम क्राघ करता हो। जगत के 


ब्रोद्दित---संसार सागर के जहाज़ । ( १३० ) करवर--विपदा, कष्ट ! | 
मानी - भग की ( हटाई )। 'पतर दे पानी--पितरों को संतुष्ट कर ले। 


आनो--अ्रकर । बिरुझानी नाराज़ होकर । 


| बालकृष्ण 


फिरत जहाँ तहँ दुंद मचावत घर न रहत छन एक। 
वसुर! स्याम त्रिभुवन को करता जसुमति कहत जनेक ॥ 
१३२--राग गौरी 
निरखि स्याम दत्तधर मुसुकाने । ४ 
को बांधे के छोरे इनको इन महिमा येईं पे जाने॥ 
उत्पति प्रलय करत हैं येई सेस सहस मुख सुजस बखाने। 
जमलाजुनद्दि उधारन कारन, कारन करत अपन मनसाने ॥ 
असुरसंहारन भगतद्दधि तारन पावनपतित कहावत बाने। 
'सूरदास' प्रभु भाव भगति के अतिद्वित जसुमति द्वाथ बिकाने ॥ 
१३६३--राग गृजरी 
जसोदा कान्दर तें दथि प्यारों । 
डारि देहु कर सथत मथानी तरसत अलंददुलारों॥ 
दूध दही माखन बारों सब जाहि करति तू गारो। 
कुमिलानो मुखचंद देखि छवि काहे न नेन निद्वारों ॥ 
ब्रह्म सनक सित्र ध्यान न पावत सो बअ्रज्ञ गैयत् चारो। 
* सूर ' स्थाम पर बलि बलि जैये जीवन प्रान हमारो॥ 
१३७--राग घनाओश्री 
जसुमति फेहि यह सीख दई । 
सुवहि वाँधि तू मथत मथानी ऐसी निठुर भई ॥ 
हरे घोलि जुवतिनि की लीनो सुनि सब तरुनी नह । 
ज्रिकहिं श्रास दिखावत रहिये कत मुस्काय गंई॥ 


(१३१) दुद--भगड़ा बखेड़ा | जने ह---एक साधारण जन (मामूली 
बालक ) (१३२) इन महिमा ये ई पे जाने--इनकी महिमा यही जानते 
है। कारन --वास्ते | कारए---बहाने, मिस । द्वाथ विकाने--वश मे हैं । 
४ ) गारो--(गोरव), अहकार | चारो--चराया । (१३४) निद्धर-- 

दंब | हरे--.धीरे से । | ' 
ख्‌० पं०-.१९ 


दूसरा रत्न. ह ि ४ 
मेरे प्राभ जीवतथन साधव वाँचे बेर भई। 
'सृर! स्यास कह त्रास दिखादत तुम कहा करत दइ ॥ - 
१३४--राग कान्हरो ह 
में दुद्दिदों मोदि दुद्दन सिखावहु । 
कैसे घार दूध की बाजत सोइ से'इ विधि तुम मोहिं बतावहु॥ 
कैसे दुद्त दोहनी घुटुबन केसे बछरा थनेहिं- लगावहु। 
कैसे ले नाई पर बॉबव केसे पगैया ले अटकावहु॥ * 
निकट भई अब सॉँफ कन्हैया गाइन पे कहूँ चोट लगावहु। - 
सूर! स्थाम सों कहत २वाल सब धेनु दुहन प्रतहि उठि आवडु ॥ 
१३६६--राग बिल्लावल 
तनक तनक के दोहिनी दे दे री मैया । 
तात दुंहन सीखन कट्मो सोहिं घोरी गैया ॥ 
अटपटे आसन बेठिके गोथन कर लीने। 
धार अनत द्वी देखिके त्रज्॒पति हँसि दीनो ॥ 
घर घर ते अई सबे देखन ब्जनारी। , 
चिते चोरि चित हरि लियो हँ सि गोप-बिद्दारी॥ 
विप्रवोलि आखन दियो करि बेद उचारी | 
* सुर ' स्थपाम सुरभी दुद्दी संघन दिवकारी |। 
१३७--राग देवगंधार 
बछरा चारन चले गोपाल | ह 
सुबल सुदामा अरू श्रीदामा संग लिए सब ग्वाल। 
30 पा न मा 
बेर--देरी | ( १३१ ) नेई---वह रस्सी जिससे दुद्वते समय गाय के 
पेछुले पैर बाँध दिये जाते ईं जिससे वह कूदती नहीं | गाइन पै---ैयों 


से। ग्गैया-पमही ( बछुडे की )। लगावहु--लगवाश्रोगे। ( १३६ ): 
खअटपटे--बेढं गा | त्रजपति--नंदजी । 


देश बालऊृष्ण 


पनुज्ञ एक, तह आई पहुँचेड धरे बच्छ के रूप | 
मत चहत अजपति के हाथन मूढ़ परे। भव कूप || 
हरि हलधर दिसि चितइ केहत तुम जानत हो यहि बीर | 
क्यो श्रादि दानौ यहि मारे धारे बच्छ सरीर॥ 
तथ हरि स्रींग गह्यो यक करसों यह करसों - गहे पाय। 
थोरे ही बल सौं छिन भीतर दीनो ताहि गिराय ॥ 
गिरत धरनि पर प्रान गए चल्लि फिरि नहिं आई साँस। 
सूरदास ” ग्वालन सँग मित्र हरि लागे करन बिल्ास ॥ 


१३८--राग सारंग 


बन बन फिरत चारत धेनु । 
स्याम इलघर संग हैं बहु गोप-बालक-सेनु ॥ 
उेषित भई सब जाति मोहन सखन टेरत बेनु । 


"वाल बालक किये जमुन-तट गेन ॥ 
रचि बकासुर रूप साया रक्लो छलिकरि भाइ | 
चंचु यक पुहुमी ल्वगाई इक आकास समाइ॥ 
भागे बालक जात हैं ते पाछे आए धाइ। 
स्याम सों सब कट्टन त्रागे आगे एक बल्ाई- 
नितद्दि आवत सुरभि लीने गाल गोसुत संग! 
कबहुँ नहि इदि भाँति देख्यो आज के से रंग ॥ 


लज-+-+- 
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की कक रमन रक 

( १३७ ) दानौ--दानव | थोरेक--.थोड़े ही | विलास--खेलकूद | 

*( १३८ ) सेनु--सेना। इकठैन--.इकट्टो, एकन्न | हैरी देना--खालों के 
गौत गाना | गैन-वामन । चंचु--चों च । युद्दुमी--..प्थ्वी | 


दूखरा रत्न 


सनहि' सन तब छृश्त जान्ये बका-असुर बिहंग। 
चोंच फारि बिदारि डारों पत्नक में करों भंग ॥ 
निदरि - चले गुपाल आगे. बकासुर के पास। 


सखा सब सिल्ति कददन लागे तुम न ज्ञिय की त्रास ॥ . 


अजहूँ नाहि' डरात सोहन बचे कितने गाँस। 
तब क्च्यो हरि चल्नहु सब मिलि 'मारि करदि बिनास ॥ 
चले सब लि जाइ देख्यो अगम तन बिकशार | 
इत धरनि उत ब्याम के बिच गुहा के आकार ॥ 
पेठि बदनु बिडारि डारधो अति भए विस्तार | 
सरत असुर विकार पारयो “ सारथो नंदकुमार ” ॥ 
सुनत धुल सब ग्वाल डरपे अब न उथरे स्याम | 
,.. हमहिं बरजत गया देखे किये ऐसे। काम ॥ 
देखि ग्वालन बिकलता तब कहि उठे बत्नराम । 


चका बदन. बिदारि डारधो अबहि आवत स्याम ॥ 


सखा देरि तथ ठेरि लीने सबे आवडु धाइ। 
चौंच फारि बकरा संहारयो तुमहुँ करो सहाइ॥ 
निकट आए गोप बालक देखि हरि सुख पाह। 
* सूर ! प्रभु ये चरित अगनित नेति निगमन गाइ ॥ 


१३६--राग नठ॒ 
छाक लेने जे ग्वाल पठाए । 
तिनसो बूक्ति महरि जसोदा छॉड़ि कन्हेयदि आए ॥ 


हमदिं पठाय दिये नदनंदन भूखे अति अकुलाए। 
घेनु चरावत हैं बन्दाबन हम यहि कारन आए॥ 


कै म ह 
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गाँस-- श्रापदा। ब्योम--आ्रकाश | गुद्-गुफा । चिकार पारधो-- 


चिहुलाया । ( १३६ ) छाक---भोजन ( जारवादों का ) | 


. इ७ वालकृष्श 


»,. थह कहि खात्न गए अपने गृह बन की खबर सुनाए। 
, सुर * स्थाम पतराम प्रात ,ही अधजेंबत उठि धाए॥ 
' १७०-राग सारग 
जेरत छाक प्रेम सो मैया । 
ग्वालन बोलि लए अधजेंबत उठि दौरे दोठ भैया॥ 
तबहीं ते भोजन नि कौनो चाहत दियो पढाई। 
भूले भए आजु दोठ मै आपदि बोलि मँँगाई। 
सद माखन साजे दधि मसीठों मधु मेव्ा पकवान | 
< सूर ? स्थाम को छाक पठावति कद्दति ग्वाल सो जान | 
१४१--राग सारंग 
आई छाक बुलाए स्यास । 
यह सुति खखा सबे जुरि आए सुबल सुदामा अर श्रीदाम ॥ 
कमलपन्र दोना पलास के सब आगे घरि परुसत जात | 
भवाल मंडली मध्य स्या प्रधन सब मित्रि भोजन रुचिकर खात ॥ 
ऐसी भूख माँक इद भोजन पढे दियो करि जसुमांत मात । 
* सूर ' स्थाम अपनो नहिं जेत्रत ग्वालन कर ते ले ले खात-॥ 
१७४२--राग खारंग 
सखन संग हरि जंबत छाक । 
प्रेम सद्दित मैया दे पठये सचे बनाए हैँ एऋताऋ॥ 
सुबल सुदामा श्रीदामा संग सब मिलि भोजन रुचि सों खात | 
ग्वालन-कर तें कौर छुड्डावत मुख ले मेलि सराहत जात ॥ 
जे। सख कान्द् करत बृन्दाबन सो सुख नहीं लोकहूँ सात । 
: घूर ? स्याम भगतन-घस ऐसे त्रजहि कहावत हें नंद-तात | 
डे ( १४० ) जोरति छाक--भोजन को सामग्रो एकत्र करती है | सद-- 
/ 7 ( सदय ) ताजा | साजो--अ्रच्छा। ( १४१ ) एकताक-- एक माँति के 
अति उत्तम | नदतात--नद के पुत्र । 


दूसरा रत्न ्ष्प 


ग्वाल कर तें कौर छुड़ावत | | 
जूठो लेत सवन के मुख के अपने मुख ले नावत | 
पटरस के पकवान धरे सब तामें नि रुचि पावत। 
हा द्वा करि करि माँगि लेत हैं कहत सोहि अति भावत ॥ 
यह महिमा एहें पे जाने जाते आप बेंधावत। 
'सूर! स्याम सपने नहिं दरसत सुनिजन ध्यान लगावत ॥ 


१७४--राग सारंग 


ब्रलबासी कोच पटतर नाईिं । | 

ब्रह्म सनक सिर ध्यानन पादत इनकी जूठन ले ले खादि॥ 
धन्य: जद धनि जननि जसेदा घनन्‍्य जहाँ अवतार कम्हाइ। 
धन्य >घन्य. बृन्दाबन के तर जहाँ बिहरत त्रिभुवन के राइ॥ 
हल्धर कहो छाक जेंवत संग मीठो लगत सराहत जाईं॥ 
* सूरदास ? प्रभु बिस्वंभर हैं ते ग्वालिन के कोर श्रघाइ ॥ 


हे १४४--राग सारंग 


जेंबत छाक गाइई,ब्रिखशाई । । पु 
खखा सुद'सा कंदतु: सबनि सा छाकद्दि में तुम रहे भुजाई ॥.. 
 घेन्ु नहीं देखियत कहेुँ नियरे भोजन ही में साँक लगाई। ; 
सुरभि काज जहूँ तहँ उठि घाये आप तहाँ उठि चले कन्दाई॥ ' 
ल्‍याये र्वाल पेरि गो-गोसुत देखि स्यास सन दरप बढ़ाई! 
“ सूरदास * प्रभु कदत चलौ घर बन में आज अबार कराई ॥ ५ 


पु 
डे + 





पा 
बे 
$ ४7 
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( १४४ .) त्रजवासी कोठः पटतर नाहिं--अजवासी खालों की कोई 


उपमान नहीं हे । ( १४४ ) अवार--कुबेला । 





तशसरा रे 


# 
_अन्‍न्‍«बन्‍>ः«» 


रूपमाधुरी ) 


१--राग सत्षार 


देखो भाई सुन्दरता के सागर । 

बुधि विवेक बल पार न पावत, सगन होत सत्र नागर ॥ 
तनु अति स्यास अगाघ अम्बुनिधि, कटि पट-पीत तरंग। 
चितवत चलत अधिक रुचि डपजञजत भाँवर परत अँग अंग ॥ 
सीन ननत मकराकृत कुएठल भज् बल सुभग भजंग। 
मुकुत-साल मिलि मानो सुरसरि दे सरिता लिये संगाए - 
मोर मुकुट सनिगन आभूषन कटि क्षिीकन नखचंद। 
मन अडोल बारिध में बिंबित राका उड्गन बृन्द॥ 
बदन चन्द्र मंडल की सोभा अवलोकत सुख देत। 
जन जलनिधि मथि प्रगट किये ससि भी अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निहारि निहारि। 
» तद॒पि “सूर ” तरि सकी न सोभा रही प्रेम पति हारि॥ 


( १) नागर---चतुर | अग्बुनिधि -- समुद्र । रुछि--कांति | श्रदेल्-.- 
स्थिर । राका--पूणिमा की रात्रि । श्री-- लक्ष्मी ( सौन्दर्य ) | प्रेम पच्चि--- 
"प्रेम से परिपूर्ण होकर । हारि रहीं--थक गई' | 





सीसरा रत्न 3२ 


२--राग सौरी 
नंदर्नेदन मुख देखा भाई । 
अंग अंग छवि मनहु उए रणि, ससि अरू समर लजाईं ॥ 
कंचन सीन कुरंग भ्र'ग बारिज पर अति रूचि पाई। 
श्रुतिमंडल कु डल बिधि सकर सुबिलसत मदन सहाई। 
कंठकपोत कीर विद्रुम पर दारिसकननि चुनाई। 
दुई सारंगबाहन पर सुरली आई देत दोदाई॥ 
सोहे धथिर चर बिटप बिहंगम व्येम विसान थकाई। 
कुसमांजुलि बरषत सुर ऊपर ' सूरदास? बलिजाई ॥ 
३--राग सारंग 
मुख छवि कहों कहाँ लगि माई । कु 
सने कज परकाश प्रात ही रबि ससि दोऊ जात छूपाई॥ 
अधर विब, नासा ऊपर मने सुक् चाखन को चोंच चलाई। 
बिकसित बदन द्सन श्रति चमकत दामिनि दुति दुरि देतदिखाई ॥ 
सेमित खुति कुडल की डोलनि मकराकृति अति श्री बनि आई। 
निसि दिन रटत € सूर ! के स्वामी त्रन्न बनिता द्हे विसराई ॥ 
४--राग गौरी 
देखि सखी हरि के मुख चारु । 
मनहुँ छिताइ लिये। नंदनंदन वा सखि के सत सारू ॥ 





(२) समर---(सं० समर) कामदेव | बारिज--कमल | रेचि->शोभा | 
अति मंडल--ऋान। विविघध--दो | मकर--मछं॑ली । कौर--तोता 


: (नासिक) । बिद्युम--मूँ गा (ओठ) | दारिमकन--अनार के बीज (दाँत) । 


सारेंग बाइन-हाथ | विहंगस--पक्षी | ब्योम--आरकाश । ( ह ) परकास, 


' “प्रकाश, बिकास | श्री--शोमा । दैहे बिसराई--शरौर को ' सुधबुध - 


आुलाकर। के 


, दे ए रूपसाछुरी 


रूप तिल्षक कच कुटिज्न किरन छुबि छु'डल कल बिस्ताद | 
पन्नावलि परिवेष सुमन-सरि सिल्‍ये सनहु उद्द्वार ॥ 
नेन चकेर विद्ग ' सूर ' सुनि पिचत न पावत पारू। 
अब अंबर ऐसे लागत है जैसा जूठो थारु॥ 


५--राग घनाशभ्री 


हरिमुख किथों सोहनी माई । 
बोलत बचन मंत्र सरो लागत गति सति जात आुत्ताई॥ 
कटिल अजल्ञक राजत श्र व ऊपर जहद तह रही बगराहे। 
स्यास फॉँसि मन करष्यो हसारो अब समकी चतुराई। 
क'डल ललित कपोललन मजकत इनकी गति में पाई। 
सूर ' स्थाम जुबती मन मोह ये सेंग करत खटद्दाई ॥ 
६--राग सारंग 
सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊँ । 
लावनिनिधि गुननिधि सोभानिधि निरख निरखि ज्ीवत सब गाऊे॥ 
अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रख रुचि ठाें ठाऊँ। 
तापे मदु सुसकानि सनोहर न्याय कद्दत कि सोहन नाऊँ॥ 
नेन सैन दे दे जब हेरत तापे हों बिन मोल बिकाऊँ। 
सूरदास ” प्रभु सन सोहन छवि यह सोभा उपमा नईिं पाऊँ॥ 








(४) पत्रावलि--एक प्रकार की >ज्ञार रचना जो चेहरे पर की जाती है | 
परिवेष--घद्रमा के गिद का कु डलाकार घेरा | सुमनतरि -- फू नों की माला | 
अंबर--श्राकाश | ( ५) गति--चलना | मति--बुद्धि | भ्रुब--भौंह । 
बगराय रहो-- छिटको पड़ी हैं | स्थास फॉरिि--काली फाँसी | करषंयो--.. 

' खींचा । गति पाई--मं समझ लिया | (६) लावनिनिधि-- (लावण्यनिधि) 
मुन्दरता के समुद्र | न्पाय--ठोक ही, सत्य ही। माधुरी--मिठात [ रस 
रुलि--प्रेस की इच्छा । 


तीसरा रत्न हु 
७--राग सारठ 
देख सखी मोहन मन चोरत | ं ५ 
नेन कटाच्छ विलेकनि मघुरी सुभग भ्र॒ुकुटि बिथि मोरत ॥ 
चंदन खै।रि ललाट स्थास के निरखत अति सुखदाई। 
मानहु अद्धेचन्द्र तट अद्दनी सुधा चोरावन आई॥ 
सलयज भाल शभ्रुक्रटि की रंखा कहि उपमा एक आवत । 
मले एक सेंग गंग जमुन॒ नभ तिरछी घार बहावत ॥ 
भृकुटी चार निरखि त्रज-सुन्दरि यह सन करत जिचार। 
“सूरदास ! प्रभु खोमभा सागर काठ न पावत पार॥ _- 
८--राग बिलावल मा, 
बने हैँ बिसाल कमल दल नेन। 
ताहू में अति चार बिलेकनि गरूढ़ भाव सूचित सखि नेत ॥ 
बदन सरोज्ञ निकट कु चित कच सनहू मधुप अये मधु लेन। . 
तिलक तरनि सखि कह त क्छुक दँसि बोलत मधुर मनेदर बैन ॥ 
मदन नृपति के देस सद्दा मद घुघधि बल बस न सकत उर चैन । 
* सूरदास ? अ्भ्चु दूत दिनहि दिन पठवत चरित चुनौती दैन॥ 
६--राग कल्याण | 
बने बिसाल हरि लोचन लोल । 
जिते चिते हरि चारु बिलोऋनि मानहु माँगत हैं सन ओल॥ 
अघर अनूप नासिक सुन्दर कुडल ललित सुदेस कपोल। 
मुख मु खकात मद्दा छबि लागत स्रत्नन सुनत सुठि मांठे बोल ॥ , 


जज 





(७) ब्रिज्रि--(द्वि) दो | श्रद्दिनो--नागिन | मलप्रज--चदन । (८) 
गूढ़ भाव--प्रेम सूचक भाव । कु'चित- घु घरारे | कच--बाल | तरनि-- - 
यूथ । चुनौती देनो--युद्ध के लिये ललकारना। (६) बिसाल--बढ़े ! लोल 
- --चंचल | झोल--गिरों रखी हुई वस्तु, जमानत में दी हुई वस्तु । सुदेक 
... उाय्न्दर | सुढि--बहुत । | हे 
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वितवत रहत चकेर चंद्र ज्यों नेक न पत्षक लगावत डोल्। 
* सूरदास ! प्रभु के बस ऐसे दासी सकत भई बिन सोल ॥ 
१०--राग गूजरी 
देखि री हरि के चचल सेन । 
खंजन मीन सगज चपलाई नदिं पटतर एक सैत॥ 

_ राजिवदल, इन्दीबर, सतदल, कमल, कुसेसय जाति। 
निसि मुद्रित, प्रात वे बिकृसत, ये बिकूसत दिन राति॥ 
अरुन सेत सिति कलक पलत्क प्रति के बरने उपमाइ। 
सनु सरसुति गंगा जमुना सिलि संगम कीन्द्री आह॥ 
अचलाकनि जल्नघार तेज अति तहाँ न मन ठद्दरात। 
'सूर! स्थाप्त लोचन अपार छुछि उपस्रा सुनि सरमात्त ॥ 


११--राग रामकली 


देखि री देखि कु डल कोल | ह 

चारु ख्बननि ग्रांहत कान्द्दी कत्रक ललित कपोल ॥ 
बदन संडल सुधासरवर निरखि सत्र भयो भोर। 
मकर क्रीड़त शु्र परगट रूप जल मकमोर ॥ 
नेत मीन, आुर्वेगिनी अश्रुव, नासिका थत्न बीच। 
सरस मृगसद तित्षक सोभा लखति है जनु कीच ॥ 
मुख बिकरास सरोज सानहु जुबति लोचन म्ग। 
बिथुरि अतकें परी मानहु लह्दरि लेति तरंग॥ 


( १० ) पटतर--बराबर | सैन--कठाक्ष, दैरन । कुसेतय --(कुसेशय) 
कमल की जाति विशेष | मुद्रित--बंद । सिति--(शिते) नांला | (११) 
लोल---चंचल | भोर--पा गल, बुद्धिहीन | यत्बीच--बीच का झुखा स्थान 
(कहीं कद्दीं तड़ाग के इसी भाग पर एक स्वम्भ स्थापित किया जाता है) । 
सरस --सुन्दर | क्‍ 


सीखरा रत्त 


>> 
के 8 


_स्थास तनु छबि अस्रत पूरन रच्ये काम तढ़ाग।' 
'छूर! प्रश्ु की निरखि सोमा ब्ज्ञ तरुनि बड़ भाग॥ 
१२--राग सूहो बिलावल 

देखि सखी अधरन की लाली | है - 
सनि सरकत तें सुभग कल्लेबर ऐसे हैं बनमाली॥ . 
मना प्रात की घटा साँवरी तापर अहन प्रकास। 
उ्यो दामिनि बिच चसकि रहत है फदरत पीत सुबास ॥ 
कीघों तदन तमाल ,बेलि चढ़ि जुग फल विबा पाके। 
नासा कीर आय मने बैठो लेत बनत नहिं ताके॥ 

हद सत दधन एक सोभा उपञ्ञति उपमा जात लज्ञाई। 
मनो नीलप्रनि पुट मुकुतागन बदन भरि बगराई।॥ः 
किधों वजफन लाल नगन खचि, तापर बिद्रुम पाँति । 
किधों सुभग बंधू छ सुमन पर कलक्त जलकन काँति ॥ 
किधों अरुन अंबुज् बिच' बैठी सुन्दरताई आइ। 
'सू'! झअदन अधरन की सोभा बरनत बरनि न जाइ॥ 
१३--राग बिलावल 

स्पाप्त हृदय बर मोतिन माला | विथकित भई निरखि ब्रज बाला ॥ 
स्वत थके सुनि बचन रसाला । नेतव थक्के दरसन नंदलातजा॥ 
कंबुकंठ शुज नेन बिसाला।कर केयूर कंचन नग जाला॥ . 
पल्लवह॒स्त गुद्रिका श्राजे | कौस्तुभमनि हृदयस्थल राजे॥ 





( १३२ ) मरकत--नीलम । कत्तेवर--शरीर , पीत सुबास--पीताम्बर । 
वुट--संपुट, द्विब्िया । बदन--सिन्दूर | वज्ञकन -दीरे की कनियाँ | शव 
-“पच्चोकारी की हुई | विद्रुप--मूँगा | बघूक --जपापुष्प | जलकन--श्रीस 
के बूंद । ( १३) वियक्चित भई--निश्च न होकर रह गई । कंबु--शंव । * 
फेयूर--मुजबद, बजुलला | हि 


छः रूपमाघुरी 


| रोमावली बरनि नहिं जाई ।नामिस्थल की खसुदरताई ॥ 
"कट किंकिनी चद्रमनि संजुत् | पीताम्बर कटितर अति अदभुत ॥ 
_जुगल जंघ की पटतर को है | तरुनी मन घीरज के जोहे॥ 
देखि जानु की छवि न सेमारे | नारि निकर मन बुद्ध विचारे॥ 
. रतन जटति कल कंचन नूपुर । सद मंद गति चलत मधुर सर ॥ 
जुगल कमल पद नख पनि आभा | संतत्त मन संत्तत यद्द लाभा॥ 
जो जेहि अग सो तहूँ लोभानी । 'सूर! स्याम गति काहु न जानी ॥. 
१४--राग असावरी 


स्याम हृदय जलसुत की माला अतिहि अनृपम छाजे री॥ 
मनहूँ बल्ाऊ पॉाँति नव घन पे यह उपसा कछु भ्र जै री ॥ 
पीत हरित सित अरुन मालबन राजत हृदय बिसालरी। 
मानहुँ इन्द्रधनुष नभ सडल प्रगट भयो तेहि काल री॥ 
भुगुपद चिन्ह उरस्थल प्रगटे फौस्तुभ्मान ढिग दरसे री | 
बैठे मन बर-बधू एक संग अधनिसा मिलि हरसे री॥ 
भुजा बिसाल स्याम सुंदर की चंदन खैरि चढ़ाये री। 
'सूर! सुभग अँग अँग की सोभा त्रज ललना ललचाए री॥ ' 
१४- राग कान्दरो 

बनी सोतिन की साल सनोहर । 

सोभित स्थास सुभग उर ऊपर मने गिरि तें सुरसरी धंसी धर 0 

तट झुजदंड भोर श्रगुरेखा चंदन चित्र तरंगनि सुंदर । 

सनि की किरनि, सीनक्‌ डल छवि, मकर मिज्ञन आवत त्यागेप्तर ॥ 





अड्डे अत ++++++> ++-+ 


पटतर--उपमा | जानु--पैर की मध्यस्थ गाँठ | बूपुर--पैर का घुघुरू। 
(गंति--महिमा (१४) जलसुत--मोती । बलाक--बगुला | मालबन--- 
बिनमाला । भगुपद--भ्रगुलता का चिन्ह | बर-बघू--पति-पत्नी | ( १६) 
घर--धरा, प्रृथ्वी | 


चीखरा रत्न ह दा 


ता ऊपर रोसावलि राज़त मनिबर तीखन ज्योति -सिताबर | * 
संतन ध्यान नहान करत नित कस कीच घोवत नीके कर ॥ 
जग्येपबीत विचित्र सूर ” सुति मध्यधार धारा' बानी बर। - 
ऊंख चक्र गदा पद्दा पानि सानो कमल कूत हखत कोन्हे घर ॥ - 
१६--राग विहागरो 
स्थास भुजा की सुंदरताई । ह 
चंदन खैरि अनूपम राजत से छवि कद्दी न्ञ जाई॥ 
बड़े बिलातल जानु लौं परसत एक उपसा मन आईं। , 
सनौ भुजंग गगन ते उत्रत अधपम्ुख रहो ऊ्ुत्नाई॥ 
रतन जटित पहुँची कर राजत अँगुरी सुँररी भारी। 
सुएः सरनों फनि सिर सनि सो मत फत फन की छुबि न्‍्यारी ॥ 


१७--राग नट 

राज्त रोमराजी रेष । 

नील घन मन्ठु घूम धारा रहो सुच्छम सेष ॥ 

निरखि सुंदर हृदय पर अभ्रुगुल्ञात परम सुलेष॥ 

सनहु खांभित अश्न अतर संभुभूषन मेष ॥' 

मुक्तताल. नलश्रगतन खम अर्थ चद्र विसेष्। - 

सजल उज्वल जत्नद॒ मलयज प्रबल बलिन अलेष॥. - 

केकि-कच सुरचाप की छवि दसन तड़ित .सुत्रेष। 

'सूरः प्रशु अवलोकि आतुर तजे नेन निमेष॥ 

मविबर--कौस्तुमम णि । विताबर--खूब सफेद । नीके कर--अच्छी 

: त्रदद से | बानी--सरस्वतो नदी । कूल--निकट | ( १६ ) अ्रधमुख-- 
( श्रघोध्ुख ) नीचे को मुँह करके । भारी--बड़े मोक्ष की | फनि--(फरणी) 
सर्प | (१७) सेष--शेष) बाकी | सुलेष -अच्छी तरह लिखी हुई । श्रश्न-८ । 
बादल | अतर--भीतर | संभु भूषन-- चद्रमा । मलयज--चंदन | केडि-चक 
--मोरपंख । ( नोट )--अश्रागे वाला पद ठीक इसी का अनुवाद है ! 


स्््न्नन्श्ल्् 





रूपमाघुरी 


श्प---राग कल्याण 
- रोमावली रेख अति राजत । 
सुच्छेम सेषप घूम की घारा नव घन ऊपर श्राजत॥ 
भगुपद रेख स्थाम उर सजनी कहा कहाँ ज्यों छाजत । 
मनहु मेब भीतर ससि की दुति कोटि कास तन लाजत | 
मुकुतामाल नंदनंदन उर अर सुधाघर काँति। 
तन श्रीखण्ड मेघ उज्ज्चल्ष अति देखि महाबल भाँति॥ 
बरही मुकुट इन्द्रधन मानहु तड़ित दसन छबि ल्ाजत। 
एकटक रददी विज्ञेकि 'सूरः प्रभु तन की है कह हाजत ॥ 
१६--राग नट नारायण 
कटितट पीत बसन सुदेस | 
मनहुँ नवधघन दामिनी तजि रही सहज्न सुभस्न ॥ 
कनक सनि भेखता राजत सुभग स्थामल अंग। 
सनहु हुस रखाल पंगति नारि बालक खंग॥ 
सुभग कटि काछनी राजति जलज-फेसरि खंड। 
सूर” ग्रभु अँग निरखि माधुरि मदन तनु परथो दंड ॥ 
२०--राग घनाश्री 
त्रज जुबती हरि चरन मनावे | 
जे पद कमल महा भुनि दुलेप्र ते सपनेहु नहिं पाव।॥ 


( १८ ) सुधघाघर--चंद्रमा । श्रखण४ --च दन | बरही--मयूर | (मोर 
पंख) | तनु की है कह द्ाजत--शररीर की श्रवश्यकता क्या है, श्र्थात्‌ शरीर 
की सुधि भूल गई । (१६) मेखला--+िकियो | रसाल--सुन्दर | जलज- 
केसरि खंड--जैसे नील कमल की छुतरी की हर श्रोर कमल केशर होती है 
जैसे ही कृष्ण की कमर को काछुनी दर ओर से घेरे है। माधुरी--शोभा | 


/ पदन तनु परचो दुड--फाम के शरीर के सजा हुईं, श्र्थात्‌ काम का शरीर 
लज्जित हुआ । 


तीसरा रत्न ह १० 


८ ५ " 
तनु त्रियंग, जुग जानु, एक पग ठाढ़े, एक दरसायो। 
अंकुस कलिस बच्र ध्वज परगट तरुूनी मन भरमायों ॥ 
बह छुबि देखि रही एकटक ही यह मन भरति बिचार। 
सूरदास! सनो अरुन कमल्न पर सुषमा करति बिहार ॥ 

२१--राग कान्दरो 
स्थास कमल पद्‌ नख की सोभा | 
जे नख चंद्र इन्द्र सर परसे सिव विरंधि मन लोभा॥ 
जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत नि पावत भरमाहीं। 
ते नख चंद्र प्रगट त्रज जुबती निरख्रि निरखि:हरषाहडों ॥ 
जे नख चंद्र फनीन्द्र हृदय तें एको निमिष न टारत!। 
जेनख चंद्र महामुनि नारद पत्चनक न कहूँ बिसारत ॥ 
जे नख चंद्र भजत तम नाखत, रमा हृदय जेहिं परसत । 
'सुर! स्थास नख चंद्र बिमल छवि गोपी जन जिमि दरसत ॥ 
२२--राग बिल्लावल शा 
देखि सखी हरि अंग अनूप । ह 
जानु जुगल जुग जंघ बिराजत को बरने यद्द रूपय। 
ल्कुट लपेटि लटशि भए ठाढ़े एक चरन घर घारे। 
मनहु नीलप्तनि खंभ काम रचि एक लपेटि सुधारे ॥ 
कबहूँ लकुट ते जानू ले हरि अपने सहज चलावत। 
सूरदास ? सानहु करभा कर बारंबारं , डोलावत॥ 





.._ (२०) द्रसायो--दिखाई पढ़ता हे। अरुन -- लाल | सुषमा-- शोभा + 
(२१) फ़नीद्र--शेषनाग | तम--अशानांघकार। नाखत--नाश द्वोता है । 
(२२) लरकि--जरा कुक कर | धर--धरा, पृथ्वी | अपने सहज--मनमाने 
रंग से | चलावत--हिलाते हैं, चलायमान करते हैं ] करभा--द्वाथी का 
बच्चा । कर-.सूंड | 


हर ह रूपमाधुरी 


२३--राग केदारों 
सखी रो सुंदरता के रंग । 


छिन छिन माहदँ परत छवि औरे कमल नयन के अंग।॥ 
परमित करि राझ्यो चाहति हो तुमाहिं लागि डोले संग। 
चलत  निमेष जिसेष जानियत भूति भहे सति भंग॥ 
स्याम सुभग के ऊपर बारों आली कोटि अनंग। 
: सूरदास ! कछु कट्दत न आये गिरा भई गति पंज॥. 
२४--राग बिद्वागरों 
नटवर बेष काछे स्यास | 
पद्‌ू कमल नख इदु खोभा ध्यान पुरन काम ॥ 
जानु जंध सुघट निकाई नाहि रंभा तूल। 
पीत पट काछनी मानहु जलज-केसरि भूल ॥ 
कनक छुद्रावली पंगति नाभि काटि के आार। 
मनहूँ दस रसाल पंगति रहे हैं हद तीर॥ 
कलक रोमावली सोभा भव मातिन हार। 
मनहूँ गंगा बीच जमझ्जुना, चली मिलि के धार ॥ 
बाहुदुड विशाल तट देाठ अंग चदन रेन | 
तीर तर वनमाज़् की छंबि ब्रज्ञ जुबति सुख देन ॥ 
चिबुक पर अ्रधरन दसन दुति बिंब बीजु लजाइ | 
नासिका सुक नेत खतन कहत कि खसरमाइ। 


( २३ ) परमित--मदृदूद ((70077 6९) सीमित | श्रनंग--काम देव | 
कहत न आवचै --कहते नहीं बनता । पंग--( पग्मु ) लेंगड़ी । (२४) र॑भा--- 
केलातर | वून--तुएय । छुद्र बनी--ऋरघनो | मोर --भिड़ी हुई, बीच में | 

!/बैंद--कु ड | बीजु--बिजली | 
सू० पं०---२० 


तीसरा रत्न ' ६:५3. इज 


सखबन कुडल केटि रति छुत्रि शृकुटि काम कोदंड। : 
' सूर ! भद्ठु है नीप के तर सिर धरे 'सीखड ॥ . ० 


२४--राग गौरी ह 


नंदरनेंदन बृन्दाबन चंद । | 
जदुकुल नभ, तिथि द्वितिय देखक्ी प्रगटे त्रिसुवन बंद॥ 
जठर कुह ते बह्चिर वारिपति दिपि मधुपुरी संछंद। 
बसुदेव ' संसु खीस घरि अने गोकुल आर्नेदकंद॥ 
ब्रज प्राची राक्ा तिथि जसुमत सरद सरस ऋतुनंद | 
उड़गन सकल खखा संकरषन तम दनुकुलन निकद ॥ 
गोपीजन तह घरि चकोर गति निरग सेटि पत्र ढैंद | 
'खूर! सुद्ेख कला पोड़स परिपूरन. परमानंद् ॥ 
हा २६--राग सोरठ | 
बड़े निठुर बिधना यह देख्यो । ' 2. 
जब तें आजु नंदनंदन छुतिं बार बार करि पेख्यों ॥ 
नख, आंगुरी पग, जानु जंघ, कटि, रचि कीन्द्दो निर्मान | 
हृदय, घाहु, कर आदि अंग आग सुग्व सुंदर अतिवान॥ 
अधर, दखन, रसना, रसबानी, खवन, नैने अरू भाल। 
« सुर ? रोम प्रति लोचन देता देखत बनत गोपाल ।!' 
नीप---कद्बबृत्त | तर--तले । सीखड--| शिखड ! मो?पंख, मोरपल 
का सुकुट | (१४ ) बंद--(बन्द्य) बंदनीय । कुहू--अमावस - का रोते | 
बारि पतिदिसि--पर्छिम दिशा । प्राची--पूवदिशा । राका -पूर्यिमा | 
संकरघषन--वलदेवनी । दनुकुलज--दानवसम्‌ह । नि्कंद--नाशक | 
निरख --देखतो हैं| पलदइवन्द--देनों पलके। छुढेंस--छुदर । नोट: 
बड़ा ही सुन्दर सागरूपक हे । ( २६ ) निठर--नरदेय । विधना--अझ्षा 
पेख्य।--देखा | श्रतिबान--श्रत्यत्त । ; 


की 


१३ | रूपसाधुरी 


२७-राग धन ः)श्रो 
है लोचन तुम्हरे दे मेरे। 
तुम प्रति अंग बिलोकन कीन्दों में भह सगन एक अँग हेरे ॥ 
अपने अपना भाग्य सखी री तुम तन्मय- सें कहूँ न नेरे | 
जे। जो बुनिये से पुनि लुनिये और नहीं श्रिश्ुवन भटभेरे ॥ 
स्याम रूप अवबगाह सिघु तें पार होत चढ़ि डोंगन के रे। 
 स्रदाप्” तेसे ये लोचन कृपा अहाज् बिना को पेरे॥ 
श्८--राग सारग 
विधातदि चूक परी में जानी | 
आजु गोबिददि देखि देखि हों इहे समुक्ति पछितानी ॥ 
. रचि पति साचि सँव।रि खक्ल ओँग चतुर चतुराई ठानी। 
दीठि न दई रोम रोमति प्रति इतनि्दि कला नसानी ॥ 
कहा कों अति सुख दुइ नेना उमंगि चलति भरि पाती। 
'सुर ! समेर समाहइ कहाँ थों बुधि बासनी पुरानी॥ 


४. ( २७ ) बुनिये-..बोइये। भटभेरा --धका । श्रवगाइ--अथाह | सिंधु 
सै--समुद्द से अधिक । के--कोन । पैरे--पार करे ( २८ ) वसनी-- बाँस 
को तीक्षियों से बनो टेकरी, दौरी | 


चोथा रत 


( छुरली-माधुरो ) 
१--र।ग गौरी 
त्रजहिं चलो अब आई साँक । 


, झुरभी सबे लेहु आगे करि रेनि होय पुनि बन दी माँ ॥ 


3 


धन्‍ँ 


भल्ती कही यद्द बात फन्‍्हाई अतिहि सघन आरन्य उज़ारि। 
गैयाँ हाँकि चलाई ब्रज को ग्वाल बाल सब लिये पुछारि॥ 
निकसि गये वन ते सब चाहिर अति आनंद भये सब ग्वाल। 
* घुरदास ' पशु मुरत्नि बजाबत ज्रज आवत नटबर गोपाक्ष ॥ 

२--राग गौरी 

देखि सखी बन ते जु बने त्रज् आवत हैं नंद-नंदन | 

सिखी सीख, सुख मुरलि बजावत बन्यो तिलक उर चंदन || 
कुटिलक अलख मुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदन। 
कमल मध्य मनो छे खग खंज्नन बँघे जाय डंढि फंदन॥ 
अरून अधर छुबि दसन बिराजति जब गावत कल्न मंदन। 
मुकता मनो लालजसनि पुट से जरे भुरक्कि बर बदन।। 
गोपवेष गोकुल गो चारत हैं प्रशु अपछुर॒ निकंदन | 
सूरदास ” प्रभु सुनल बखानत नेति नेति श्रति छंदन।। 
(१) सुरभी- गाय | आरन्य---जगल्लः। (२) सिखी--मोरपंख | कल 
मंदन --मंद कला से, धीमे स्वर से | पुट--हंपुट, ,डिबिया । मुरकि-.. 

छिंड़क कर | बंदन--सिंदूर | श्रुति--वेद । 


चौथा रत्न ह | २. 


३--राग गौरी 
मेरे नैन निरखि सुख पावत । । 
संध्या समय गोप गोधन सँग बनतें बने ब्रज आवत।। 
बलि बलि जाएँ मुंबागबिंद, की मद मंद सुर गावत। 
नटबर रूप अनूप छबीलो सब दी के मन भावत ॥ 
गुंजा उर बनसाल सुकुठ सिर बेसु रसाल वजावत। 
कोटि किरनिमनिम्मुख परकाघत उद्धपति कोटि लजावत ॥ 
चन्दन खौरि काछुनी को छबि सबके मनहिं चोशाबत। 
| * सूर ! स्थास नागर नारिन को बासर बिरह नसावत ॥ 
४--राग विहागरो जि 
अगन की सुधि भूज्ञ गई । द 
स्याम अधर सृदु सुनत मुरलिका चक्रित नारिभडई॥ 
जो जैसे सो तैसेद्टि दहि गई सुख दुख क्यो न जाई। 
लिखी चित्र की-खी सब है गई एकटक पतन बिसर हे । 
काहू सुधि काहू सुधि नाह्ठी सहज मुरलिका तान। 
भवन रबन की सुधि न रही तनु सुनत सबद वह कान | 
सखियन तें मुरत्ञी अति प्यारी वे बेरिनि यह सौति। 
* सूर! परसपर कद्दत' गोपिका यह उपजी उद्भौति ॥ 
. ४--राग नट 
स्याम कर मुरली अतिदिं विराजत। । 
परसत अधर सुधारस प्रगटति मधुर मधुर सुर बानेत ॥' 
लटकत मुकृट भौंह छत्रि मटकत नैन सैन अति छाजत। 
ग्रीव नवाइ अटकि बसी पर कोटि मदन छुबि लाजत | 
(३) गोघन--गायों का समूह । किरनिमनि--वू्य । उड़पति-- 
_ चंद्रमा । (४) खन--( रमया ) पतिं ।-उदभौति--नई बात, श्रनहोनी 
..  ( ५) छाजत---शोमा देती है । िउभ 


३ 


चोया रज्न 


बिडरे गजजूथ सील, सैन लाज भाजी। 
पूँघट पट कचच कहाँ, छूटे मान 'ताजी॥ 
किनहूँ पत्ति गेंद्द तजे किनहूँ तन प्रान। 
किनहूँ सुख सरन पायो सुनत सुधुनि कान । 
कोझ पद परसि गये अपने अपने देस। 
कोऊ मारि रंक भये हते जो नरेख॥ .- 5 
देत सदन सारुत सिलि दसौं दिसि दोहाई। 
* सूर ? स्याम श्रीगोपाल बंसी बस माई॥ 
८--राग सारंग 
जब तें बसी खबन परी |... 
तब ही ते सन और भयो सखि भो तन सुधि बिसरी॥ /+ 
हों अपने अभिमान रूप जौवन के गबे भरी।... 
नेक न कह्मो कियो सुनि खज्नी बादिद्ि आपु ढरी॥ .' 
बिन देखे अरब स्यास मनोहर जुग भरि जात घरी। 
' सूरदास” सुनु आरजपथ ते' कछू न चाँद सरी | 
४--राग केदारो. | 
भुला घुनि श्रवन सुने 'रक्षौ नाहि परे। 
ऐसी का चतुर नारि धीरज मन धरे॥ 
खग सा तर सुर नर मुनि सिव ससाधि ट 
अपनी गति तजे पौन सरितो ना ढरे' 
ताजी-- घोड़े | मारि---अ्रत्यंत । हुते--थे । । 
नोंट-- इस पद में बहुत बढ़िया रूपक है जे बड़े -गइरे वचार से, 
लिखा गया है । इस,रूपक से सूरदासजी की काव्य मसंशता-प्रगठ होती है।- 
इसमें बठी को स्व विजयी के रूप में दिखलाया हे । है 
(८ ) ढरी--श्रासक्त हुईं | आररजपथ- भलमंसी की चाल । चढ़! 
सरना--काम निकलना (मिलाओ) तोरे घ॒मुष चाँड़ नहिं सरई (ठुलसी)। | 
«.. £€ ) सरितौ न दरै-नदी भी नहीं बहती। यु 
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मोहन के मन के के अपने बस करे। 
' सूरदास ” सप्त सुरन भमिंधु सुधा भरे॥ 
१०--राग कान्हरो 
मुरली अ्रति ग़बं काहु बदति नाहि आजु | 
हरि के मुख कमल देखि पाये सुख-राजु ॥ 
बेठति कर पीठ, ढीठ अथर छन्र छाहीं। 
चमर चिकुर राजत तहेँ सुभग सभा साद्दीं ॥ 
जमुना के जलडि नाहि' जलधि जान वेति। 
सुरपुर ते सुरधिसान भुत्रि बुलाइ छ्लेति॥ 
थावर घर जंगम जहँ करति जित अजीती | 
बेदन विधि मैंटि चल्नति आपने ही रीती ॥ 
बंध बस सकल 'सूर' सुर नर मुनि नागा। 
श्रीपात हू श्री बिसारि एही अलुरागा |! 


२१-राग गौरी 
मुरद्षी मे।हे छुंजर कन्हाई | 


झँववरति भधर सुधा बस ीन्‍्हें अब हमसे कहा कर कट्दि साई ॥ 
सरबसु हरा धरा, कबहूँ अश्रवसाहुँ न पति अधघाई। 
बार्जात गाजति चढ़ी दुहुँ कर अपने सब्द न सुनति पराइ। 
जे जन अनल दक्षो कुल अपने, तसों कैसे हात भलाई ॥ 
अब कहि 'सूर' कौन विधि कीजै बन ही व्याधि माँक धर आई ॥ 
सपसु २--घडज, ऋषभ, गघार, मध्यम, पंचम, पेंत्रत और निधाघ | 

( इन्हीं के सक्तेप में स, रि, ग, म, प, घ, नि, कहते है ) ( १० ) काहु 
बदति नाईहि----किटी के कुछ तममभतो ही नहीं । कर पीठ--हाथ रूपी 
तिंहासन | चिकुर--बाल लद्॒रियाँ । भ्ुवि--पूथ्ती । जित--जीते हुए, दर 
५ माने हुए | अजीती--न जीत जाने येश्य । ( नेट ) १-बड़ा सुन्दर रूपक 
हैं। २--सुक्ष-राज का अति सुन्दर रूपक है | ( ११ ) अचवर्ति-...भ्राचमनः 
करती हे, पीता है | कह्िि-- (कहो) युक्ति बतलाश्रो । विधि-- युछि, तदबीर 


चौथा रत्न जज क्‍ ह णह्त 


१२-- राग मल्ार 
आरती तऊ गे।पर्लाह' भावति। 
(ने रो सी जद॒पि देंदनंददि नाना भाँति नचावति॥ 
राखांत एक पाय  ठाढ़ो करि अति अधिकार ,जनावति | 


केामत अंग आपु शअआज्ञागुरु कटि टेढ़ी है जावति॥ 


अति आधीन सुजान कनोड़े गिरघर नारि नवावर्ति। 

आपुन पौढि अघर संज्या पर कर ' पल्लव सन पद्‌ पत्लुटावति ॥ 

भ्ुकुटी कांट्ल फरक नास पुट हस पर, केापषि कृपावति। 

सू प्रसन्न जानि एको छिन अधर सु सीस डोलावति।॥ 
३-राग सत्ञार के 

जब मोहन मुरली अधर घरी ह 

शहद व्यवहार थक आरजपथ तजत न खंक करी ॥ 


पदारिपु पट अटर्यों आतुर ज्यों उल्लनटि पत्नटि उबरी। - 


मिवसुत बाहन आय पुकारों मनन चित्त बुद्धि' हरी॥ 


डुरि गये कोर, कपेत मसघुप, पिक, सारँग सुधि बिसरी। - 


उद़पति, थिद्रस, विम्ब खिसान्या' दासिनि अधिक डरी॥ 
नरख स्यथाम पतंगघुता तट आनेंद उमूँग, भरी॥ 
ख्रदास! प्रभु प्रीति परम्पर प्रेस प्रबाह् '.परी॥ 
8 3 रच 

(४२८) कनोड़े-  कनावड़े ) दबैल, एहसानमद। नारिं--गदन | 
बलुटावत - दबवाती है | कुपावति-- केप कराती है । श्रधर--निराधार | 
( नाट /-इत पद में बड़ा घार्मिक भाव प्रगट किया गया है। 


६ १३ ) आरजपथ -( आ्रायपथ ) 'भलेमानसों की चाल | पदरिपु--काँटा । - 


उबर|--निकल पाई, छुटी। सिवसुत बाइन--मे[र | सारंग--पपीइा | 
( नोट )--तोतर। ठुक में रूपकातिशयेक्ति अलंकार: समझना चाहिये! 


दा 
हे 
है 


'पत गझुता--जमुना । उड़पति---चंद्रमा । बिद्र स--मूँ मा । (यहाँ बिंद्रुम की ,, 
उपमेय हाथ की उँगलियाँ समझना होगा )। बिम्ब--किम्बाफल ( शरढठ ) |-: 


मुरली माधुरी 


१४--राग केदारों 
मुरली अधर सजि ब तबॉर । 
नाद सुनि बानता डिसेदही डर बिस्तारे चीर ॥ 
नेन मूँदि समाधि धरि खग रहे ज्यों मुनि घीर। 
डोल नहिं. द्रम- लत।, बिथकी मंद गध समीर॥ 
धेनु ठहून॒ तजि, रहे ठाढ़े बच्छु तज्ञि 'मुख छीर। 
'सूर! मुरली नाद सुनि थकि रहत जमुना नीर॥ 
१५--ाग सल्ार 
- सखी री मुर्नी लाजे चोरि | 
जिन गापाल कीन्हे अपने सब प्रीति सव्रन की तोारि॥ 
छिन इक घोरि फेरि सुसताव घरत न कबहूँ छोरि। 
कबहेूँ कर कत्रहूँ अधरन पर कहूँ कि खासत जोरि॥ 
ना जानां ऊछु मेत्रि मेहनी राखी अंग अग्रारि। 
 खुरदास ? प्रभु छे मन खजनी बेंध्यो राग की डोरि॥ 
१,--राग मत्तार 
स्वाम तुम्धारी सदन मुगलिका नेक सी ने जग मेह्यों | 
जे सब जीव जंतु ज- थत्न के नाद्‌ स्वाद तिन्हू पोद्या ॥ 
जे तीरथ तप करे अरनसुत पन गह्दि पीठि न दीन्दी। 
ता तोरथ तप के फन्न ले के स्थाम सोह्ागिनि कोन्दी ॥ 
ओअँगुरी धरि गोबधेन राख्यो कोमल पानि अधार | 
अब हरि लटकि रहत हे टेढ़े तनक मुरंक्ष के भार ॥ 


( १४ ) नाद--मुरल।| का शब्द | खग--पक्षो | विथकी--स्थगित हो 

गई । ( १४ ) घोरि---शब्द करके, बजाकर | सुरुतावें--विभाम करते हैं | 

, जारि-बढड़ी सावधानी से | अग्रोरि रखना--अगी बनाकर रखना। 

(१६ ) पोझो--छेद दिया | अरनछत--( अरण्थेदमत्र ) बॉस । 
पनगहि... ...कीन्ही--:तिज्ञा से हटा नहीं | 


री 


चौथा रह्न ' द 


निदरि दसें अधरन रस पीवत पठे दुतिका माई। 
सुर ' स्थाम क॒जन ते प्रगटी बँसुरी सौति भई आईं॥ 


.. १७-राग जैतश्री 
जबद्डी बन मुरली स्तन परी । 


चक्रित सं गोप कन्या सब धास काम बिसरी॥ 
कुल मरेजाद चेद की आज्ञा नेकहु नहीं डरीं। 
स्थास सिंधु सरिता लतननागन जल -की हरनि ढरीं॥ 
छुत पति लेह स्वन जन स्का लज्जा नहीं करी। 
* सूरदास ! प्रभु मन हरि लोन्हों नागर नव हरी॥ 


१८--राग सोरठ 
मुरली मधुर बज्ञाई स्यास । 


मच हर्रि लिये भबन नहिं भावे व्याकुल ब्रज की बाम॥ 
भोजन भूषन की सुधि नाहीं तनु की नहीं समभार। 
गृद गुरु ज्ञा खूत मो तोरी डरी नहीं व्यवद्दार ॥ 
करत सिंगार बिबस भई सुन्दरि अगनि गई भुलाई | 
' सूर ' स्यास बन बेनु बज्ात्त चित हित रास रमोई।॥। 


१६--राग बिहागरो 
मुरली सुनत उपजी बाइ। « 


स्यास सों अति भाव बाढ़ो चलीं सब अकलाइ ॥ 
गुरु, जनन सो सेद काहू कह्यो नाहिं उधारि। 
अध रैनि चत्नीं घरन ते जूथ जूथन नारि॥ 
नंदनंदन तरुनि बोलीं सरद तिसि के दैेत। 
रुचि सहित बन को चलीं वे “सर?” भइई अचेत ।॥ 

हू आर 


( १७ ) जल की ढरनि ढरी--अवाध्य रूप से चलीं। ( १६८ ) श्रंगनि 
गई भुलाई---अपने झगें को भूल गई, अर्थात्‌ जे वस्तु जिस अ्रग में 
सिंगारना चाहिये था उसमें न सिंगार कर अन्य अ्रग में तिंगारी। 
(१६) वाइ उपजी--सनक सवार हुई | भाव--प्र म | उधारी-- खेल कर | 
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२०--राग विद्दागरो 
ध॒नहु दरि मुरली मधुर बजाई । 
मेहे सुर नर नाग निरंतर ब्रजवनिता मिलि धाई॥ 
जमुना नीर पवादहद थडकित भयो पवन रहो मुरमाई । 
खग मृग मीन अधीन भये सब ग्रपनी गति बिसराई।॥ 
द्रम वेली अनुराग पुलक तनु, ससि थकक्‍यो, निसि न घटाई। 
४ सुर ! स्थास बृन्दाबन बिहरत 'चलहु सखी सुधि पाई ॥ 
| २१--राग सारंग 
अधघर-रस मुरली लूटन लागी। 
जा रख को घट रितु तन गास्यो सो रस पिवत सभागो ॥ 
कहाँ रही कहँतें कह आई कौन यादि बोलाई। 
चक्रित कहा भई ब्जबासिनि यह तो भमली न आईं ॥ 
सावधान क्यों होत नहीं तुम उपज्ी घुरी बलाई | 
* सूरदास * प्रसु दम पर याकशो कान्द्दी सौति बजाई।॥ 
२२५--राग केदारों 
आबत ही याझऊे ये ढग | 
मनसोहन सब भये तुरत ही हद्वेगये अंग जिभग।॥| 
मैं जानी यह टाना जानति करिददे नाना रंग। 
देखो चरित भर्जे हरि कैसे या मुरलो के संग || 
बातन में कद्द ध्वनि उपजावति सुर ते तान तरग। 
४ सूर ? सेंदूर सदन “में पैठा बढ़ा भुजंग। 


(२०) निरतर--छब । द्रम--पेढ़ | सर्ति थक्‍्ये--चंद्रमा को चाल 
बद दे! गई। (२१) बजाई--डके की चेट। (२२) करिददे नाना रंग-- 
अनेक प्रकार को घरनाएँ घटित करेगी । भरने --भक्ति करते हैँ | कहृध्व नि--- 
कहर करने वाली ब्यनि | से दुरसदन--(सं» शादूलसदन) छिंदद की माँद | 


चौथा रन क्‍ न्य क १० 
२३--राग टोड़ी मय | 
मुरली सुतत भई सब बौरी। मनहेँ परो सिर माँक ,ठगौरी ॥: 
ज्ञो जैत सो लैसे दोरी। तसु व्याकुन खब भई  किसोरी ॥: 
कोंठ धरनि कोड गगन निद्वारै। कोड कर कर तें बामन, डरे 
कोड मल द्वी मन बुद्धि बिचारे । कोड बालक नहिं गोद सँभारे॥ 
छुटि स्व लाज गई कुल कानी | सुत पति आरजपंथ भुलानी॥ 
मुरली स्थाम अनूप बजाई | बिध मरजादा सबन' भुलाई॥ 
४ सूरदास ! प्रभु के त्बिढारी | सर्द रास रस रीति बिचारी॥ 
२४--राग धनाश्री ५ 
चली बन बेनु सुनत जब घाई । 
मातु पिता बंधब इक त्रासत ज्ञाति कहां अकलानी । 
सेच नहीं संका हू नाहीं राति कहाँ तुम ज्ञाति। 
जननी कद्दत दई की घाल्ी कई को इतराति॥| 
मात नहीं और रिस पावति निकसी नावो तोरि ॥ 
जैसे जल प्रवाह भादों को से को सके बहोरि॥ 
ज्यों कंचुरी सुबंगम त्यागत मातु पिता स्थो त्यागे | 
: सुर ? स्थाम के हाथ बिकानी, अलि अंबुज अ्रनुरागे । 
२५४--२।ग ग़ुंडमल्ार 
सुनत मुरली रहि' न धीर धरिके | 
चल्लीं, पितु सातु अपसान करिके ॥ 
लर॒त निकसी सबे दोरि फरिके। 
_ भई आत्र बदन दरस हरिका। 0 हरिके।॥ -__ 
(३२, आरजपथ--पतित्रत | बिध - कायदा, नियम | मरजादा- 
प्रतिष्ठा । (२४ ) बघव--बध्चु ( भाई ) बिरादरी के लोग। दई के 
घाली--साग्य की मारी, बदकिस्मत ( एक प्रकार की गाली ) अभागिनी 
बदोरना--लौटाना | अलि--भौंरा | अ्रबुज--कमल | (२१) रहि न“ 
रह सकी - ५१९का--द्वार का ट्टवा | रातै--भ्रनुरक्त देता हैं | 


है का ; मुग्ली-माघुरी 


जाहि जो भजे सो तादि गते। 
कोड कछु कहे सब निरस बाते || 
ता बिना ताहि कछु न दि भाषे । 
श्रौर जो ओरि कोटिक' दिखाबे ॥ 
प्रीत ही कथा प्रेमाहि ज्ञाने। 
और करि कोटि बाते बचाने ॥; 
ज्यों सलल सिंधु बितु हुँन जाई। 
“ सुर ' बैधी द्सा इनहु पाई॥ 
२६--राग  केदारो 
मुग्ली ध्वनि करी बल-बीर । 
सरद ननति » इंदु पूसग्न देशि जमुना-तीर ॥ 
छुनत से ध्वत्ति मई व्याकुल सकल घोष कुमारि । 
अग अमरन उलांट साजे रही क्छुन सॉँमारि॥ 
गईं सेरह सहस हरि पे छाडि सुत-पति-नेह । 
एक राखी रोक पति, से गई तज्ि नित्र देह॥ 
दियो तेहिं हरि धाम अपने चिते लोचन कोर | 
* सूर ? प्रभु गोबिंद यों जग मोह बंधन तोर॥ 
> २७--रशागगशुंडमल्ार 
धुनत बन बनुध्वनि चलों नारी। 
लोक लब्जा निदरि भ्रवन तजि सुन्द्री 
मिली बल जायके वबनबविद्दारी ॥ 
दरस के लहत मन हरस सबको भयो 
परस को साध अति कर्रात भारी। 
जे।रि--एकत्र करके | (२६) बलबीर--बलदेवजी के भाई (कृष्ण) । 
। गेष कुमारि--गोपी | अभरन -- गहने । (२०) हरस--६र्ष । परस--स्पक्ष, 
मिलन, आलिगन | साध--प्रबल इच्छा । 


चौथा रक्ष ; ... ९३. 


इहे सन बच कर्स, तज्यों सुत पति धर्म, 

मेटि भव भर्म सद्दि लाज गारी॥ 
भनजे जे ह भाव जो मिलें हरि ताहि त्यों 

सेद भेदा नहीं पुरुष. नारी। 
€ सूर ? प्रश्चु स्थाम ब्रजबास आतुर काम 

मिलीं बन घास गिरिराजधारी |! 


ए८-- राग कल्याण 
जब हरि मुरत्ञी नाद प्रकास्यो । 
जंगल जड़, थावर चर ऊीन्हें पाहन जलज विकाम्यों॥ 
स्वर्ग पताल दसो दिस पूरन ध्वनि आच्छादित कीम्हों | 
निसि बर कज््प समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीन्दहों॥ 
मैतम भये जीब जल थल के तन की सुधि-न सँमार। , 
सुर! स्पास सुख बैन मधुर सुनि उलदे सब ब्यवहार | 
है २९--गाग केदारों 
मुरणों सुनंत अचल चले | 
थके चर, जल मरत पाहन, बिफल बृक्तइ फल्ने ॥ 
पथ खस्रवत गेधननि थन तें, प्रेम पुलकित गात | 
करे द्रम अंकुरित पल्‍लव, बिटप चंचल पात | 
सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्र की अलुहारि। 
धरनि उमेगि न माति.घर में, जती जेग बिसारि॥ 
ग्वाल घर घर सहज सोावत उहे सहज सुभाइ | 
* सूर ' प्रभु रख-रस के द्वित सुखद रैनि बढ़ाइ ॥ 
भवभमं---संछार का धोखा। गिरराज-घारी--( गिरिघर ) कृभ्ए 
( २८ ) पाहन जलज विक्तास्यो--पत्थर पर कमल फ़ूला, अनददोनी बातें 
गईं। जंगम--चर | थावर--श्रचर । मैमत--( मदमत्त ) नबेधु् 
६ २६ )कुरे-- यूले । न माति-- नहीं समाती | घर--तन, अंग । 


ड़ 
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१३ ह मुरली-माधुरी 


| ३०-- राग पूर्वी 
मुरली गति बिपरीति कराई । 
तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो राधारमन बजाईं ॥ 
बछुरा थन नाहीं मुख परसत, चरत नहीं ठून घेनु । 
जम॒ना उलटी धार चली बह, पवन थकित सुनि बेनु ॥ 
विध्वल भये नहीं सुधि काहू, सुर गंधप्रव नर नारि। 
'सूरदास! सब चकित जहाँ तहँ त्रज जुवतिन सुख कारि ॥ 


: ३१---केदारो 
रास रस भुरली ही ते जान्यी। 


स्थाम अधघर पर बैठि नाद कियो मारग घंद्र हिरान्यो॥ 
घरनि जीव जल थल के मोहे नभमंडल सुर थाके। 
तन द्रुम सलिल पवन गति भूले ख़बन शब्द परुयो जाके ॥ 
बच्यों नहीं पाताल, रखातल कितिक उदय लों मान | 
नारद सारद सिव यह भाषत कछु तन रक्षो न सयान ॥ 
यह अपार रस रास उपायो उुन्यो न देख्यो नेन। 
' नारायन घुनि छुनि ललचाने स्याम अधर सुनि बेन ॥ 
कद्दत रा सं सुनि री प्यारी विहरत हैं बन स्यास। 
'सूर' कहाँ हमको वेश्वो सुख जे विलसति त्रज॒ बाम ॥ 


३२--राग केदारो 
जीती जीती है रन बंसी । 


अधुकर सूत, बदत बंदी पिक, सागध मदन प्रसंसी ॥ 
सथ्यों मान बल दप मद्दीपति जुवति जूथ गहि आने। 
ध्वनि फो दूंढ अद्दाड भेद करि सुर सन्मुख सर ताने॥ 
अक्यादिक सिव सनक सनंदन बोलत जय जय बाने। 
राधापति सरबसु अपनो दे पुनि वा हाथ बिकाने।। 
(३० ) बिपरीत--उलटी। गंश्रव--तान्‍्पर्ब ( राजपूतानी प्राकृत ) 
५ औ१ ) उपायो--उस्पन्न किया । 
सू० ०-२ 


जोधा रत्न है हे हे 
रजि को रथ के दियो सोम को षटरस कला समेत।. 
रुूच्यो यक्ष रस रास राजसू दन्दा बिपिन निकेत ॥ 
दान सान परधान प्रेम रख बच्चो माधुरी, देत। 
झधिकारी गोपाल तहाँ है सर स बनि सुख देत.॥ 


(३२ ) राजधू--राजवुय यज्ञ । परघान--म्रधान | 
नोट---इस पद में बसी को रणविजयी बीर “मानकर राजसूथ भर 
रूपक बाँधा गया है । 


' पाँचवाँ रल 
( श्रमर-गीत ) 
१--राग सोरठ 


कहो कहाँ ते आये हो। 

जानति हों अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए दहौ॥ 
सोई बरन, बसन पुनि वैश्रेइ, तन भूषन सजि ल्याए हो । 
सरबसु ले तब्र संग स्िघारे अब कापर पहिराए होौ॥ 
सुनहु मधुप ! एके मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो 
मधुबन की कामिनी मनोहर तहँद्ि जाहु जहँ भाए हो ॥ 
अब यह कोन सयानप ब्रज पर का कारन उठि धाए हौ। 
* सूर' जहाँ लगि स्थामगात हैं जानि भत्ते करि पाए हो ॥ 


२--राग नंट 


ऊधो को उपदेस सुनौ किन कान दे 
सुद्र स्याम सुत्तान पठायो मान दे। ध्रुव ॥ 


१--कापर पहिराए दो--किसको ले जाने के लिये राजा का हुक्म 
#7ए दो । जद भाए दो--जईाँ तुम्हें लोग पसंद करते हैं | सयानप-- 
बुढिमानी | मले करि जानि पाए हो--अरच्छी तरह जान लिया है | 


पाँचर्वा रल्न है * 


कोड आये उत तायेँ जिते नंदसुबन सिधारे। : 
वहे बेन धुनि होय सनो आए नेंद प्यारे। ... 
धाई सब गलगाजि के उधो देखे जाय।  - 
ले आईं ब्रजराज पे, हो, आनंद उर न समाय॥ ., 
अरघ, आरती, तिल्रक, दूब दधि माथे दीनदहो। 
कंचन कलस भराय आनि परिकरमा कीन्हौ।॥ 
गोप भीर आंगन भाई बेठे जादब-जात।  - 
जल-भारी आगे घरी, हो, बूकति हरि कुसलात ॥ 
कुसल छेस वस्ुदैव कुसल देवी कुबजाऊ। 
कुसल छेस अक्रूर कुघल 'नीके बलदाऊ। 
पूछि कुसल गोपाल की रहीं, सकल 'गहि' पाय। 
प्रेम मगन ऊघो भण, हो, देखत ब्रज को -भाय ॥ 

सदर मन ऊधो कहे यद्ट न 'बूमिय ग्रोपालहि। - 
न्ज को द्वेत बिस्वारि जोग सिखवत त्रजबालहिं | 
पाती बाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि॥ 
देशखि प्रेम गोषिन को, हो, ज्ञान गरब गयो दूरि। 

तब इत उत बहराय नीर नयनन में सोख्यों। 

ठानी कथा प्रबोध बोलि सब शुरू समोख्यो॥ 
जो त्रत मुनिबर ध्यावद्दी पे पावहिं नहिं पार। _- 
सो प्रत सीखो गोपिका, हो, छड़ि विषय बिस्तार ॥ 

सुनि ऊधो के बचन रहीं नीचे करि तारे । 

सनो सुधा सों सींचि आनि बिर्ष ज्वाला जारे॥ 


2 यम 

२--उत तायँ --उत्त तें ( वहाँ से )। गलगाजिकै--श्रानंदित हो 
त्रजरान--नंद । पै--पास |! जादवब-जात--उद्धवजी । भाय--भावना 
प्रेम । न बूक्रिय--न चाहिये । देत--प्रेस । गुर समोख्यो--गुरुके, 
समझने लगे । तारे--नेत्र । का न 


>- ह अ्रमर गीत 


हम अबला कद जानहीं जोग जुगुति को रीति। 
नेंदनंदरन ब्रत छांडिके, हो, को लिखि पूजै भीति ९ 
अ्रविगत, अगह, अपार, आदि अगवत है सोद । 
आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई।॥ 
नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रद्दा को बास। 
अविनासी बिनसे नहीं, हो, सहज ज्योति परकास ॥ 
घर लागे अवधूरि, कद्दे सन कहाँ बंधावे। 
अपनो घर परिदरे कद्टो को घरदि बताबे 
मूरल जादवजात हैं हसमदि सिखावत जोग। 
हसको भूली कहदत हैं, हो, हम भूली किधों लोग ? 
गोपिहुँ तें भये अंघ, तोदि ठुहूँ लोचन ऐसे! 
झान-नन जे पअंध ताहि सूम्धे थों केसे ? 
बूके निगम बोलाइ के कहे बेद समुझाय। 
आझादि अंत जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय ९ 
चरन नहीं, भुज नहीं, कही, ऊखल किन बॉधो ? 
नेंन नहीं, मुख नहीं चोरि दधि कोने खाँधों? 
' कौन खिलाया गोद में किन कहे तोतरे बैन ? 
ऊधो ताको न्याव है, हो, जादि न सूमेनेन ॥| 





को लिखि पूजै भीति--जड़ चित्र की पूजा कौन करे | अविगत--जो जाना 

न जाय | श्रवगत--बिदित, ज्ञाना हुआ । निरंजन,..कोई-नाम 
-- तो निरंजन हैं पर सब कोई उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैँ। घर 

लागे अवधूरि--धूम फिर कर अपने ही ठिकाने पर आता है। कहे मन 
“+कहा बघाबै-तुम्हारे कहने से क्‍या हमारा मन निर्मण उपासना में 

लगेगा ! घर--ठोर, ठिकाना | गोपिहु तें अ्रंघ--गोपियों से भी श्रषिक 
अशानी । कोने खाँघो-- किसने खाया था ( सं० खादन से । 


है 


पाँचवाँ रत्न - 


हस बूकति सतसाव नया तुस्हरे मुख साँचों। 
प्रेस, नेस रसकथा कट्ठो कंचन की काँचो 
जे। काठ पावे सीस दे ताको कीजे नेम | 
सधुप हमारी सों कहो, दो, जे|ग भलो की ग्रेम । 
प्रेस प्रेस सो होय प्रेम खो पारदि जेए। 
प्रेस बेध्यों संसार प्रेस परमास्थ पेण॥ 
एक निद्चे प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल। 
साँचो निहचे प्र म के, हो, जो मिलिहेँ नंदलाल॥ 
सुनि गोपिन को प्रेम नेस ऊधो को मूल्यो। 
गावत गुन गोपाल कफिरत कुंजनि में फूल्यों ॥ 
छत गोपित के पा धर धन्य तिहारो नेम । 
धाय धाय द्रम मेंटदीं ऊधो छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी, धनि गोउ, धन्य सुरभी बनचारी। 
धन्य, धन्य |! सो भसि जहाँ बिहरे बनवारी॥ 
' डपदेखन आयो हुतो सोद्दि भये उपदेस। 
ऊधो जदुपति पे गए, हो. किये गोप को भेंस ॥ 
भूल्यो जदुपरति नाम, कहत गोपाल - गोखाई । 
एक बार ब्रज्ञ 'जाहइ देहु गोपिन दिखराई॥ 
गोकल को सुंख छाड़ि के कहाँ बसे हो आय । 
कृपावन्त हंरि जानिके, हो ऊधा पकरे पाय ॥ 
देखत न्नज को प्रेम नेम कछु नाहिंन भावे! 
उमड़यो नयननि नीर बात कछु कदत न आवे॥ 
सूर ' स्थाम भूतल गिरे रद्दे नयन जल छाथ। 
पोंछि पीत पट सो कह्यो, हा, आाए जोग सिखाय॥ __ 
... सौ--शपथ । परमारथ--मोक्ष । निदचै--निश्चय | बदुपति-- 
अआकृध्ण | कलछु कद्त न आवै--कुछ कदइते नहीं बनती । 


अमर-गीद 


» ३--+राग सारग 


तू अछि कार्सो कहत बनाय ९ ' 
विन समझे हस फिरि बूंफति हें, एक बार कहो गाय ॥ 
. किन वे गवन कियो सकटनि चढ़ि सुफलक-सुत के सग 
किन वे रजक लुटाइ विविध पट पहिरे अपने अंग? 
, किन हति चाप तिदरि गज मारथों किन वे मल्ल मथि जाने ९ 
' उम्रसेन बसुदेव_ देवको किन वे निगढ़ हठि भाने॥ 
तू काकी है करत प्रशंसा, कोने घोघ  पढठायी ? 
किन मसातुल बधि क्यो जगत जस, क्रौन मधुपुरी छायो ? 
माथे मोर मुकुट बनगुंजा सुल्ल मुरली धुनि बाजे!? 
“सूरदास” जसोरानन्द्न गोकुल् कहाँ न बिराजें १ 


४--राग केदारो 


नकल सबे गोपाल उपासी । 
जोग अंग साधन जे ऊधो ते सब बसत ईइंसपुर कासी॥ 
जथपि हरि हम तजि अनाथ करि तद्॒पि रहति चरननि रख रासी | 
अपनी सीतलताहि न छाॉड्त जद्यपि-हेै ससि राहु-गरासी ॥ 
का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेस समजन तज्ि करत उदासी । 
“सूरदास ” ऐपरो कों बिरहिनि माँगति मुक्ति तजे धनरासी॥ 


भ५ #--राग धनाश्री 


जीवन मुंहचाहदी को नीका | 
सरश्व परस दिन रात करत हैं कान्ह पियारे पी को ॥ 





४१ ( ह ) सकट--गाढड़ो | सुफलक्सुत--अक्र र | रजक--घोबी । 
निगढ़--बेड़ियाँ। भाने---तोड़ो । घोष--स्वाल्ों का गाँव । मातुल- 
. मात्रा (कछ )। ( १ ) मुहचाही-प्रेमपात्र का मर इ देखते हुए । 


पाँचर्वाँ रत्न कक रह 


नयनन सूँदि मूँदि किन देखो बॉध्यो ज्ञान पोथी को। 
आह सुंदर स्यथाम मनोहर ओर जगत सब फीको॥ : 
सुनो जोग को काले कीजे जहां ज्यान है जी को।- 
खाटो मद्दी नहीं राच माने “खूर” खबेया घी को॥ 


६--शाग काफी 


आयो घोस बड़ो ब्योपारी । के 

लादि खेप शुन ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी॥ 
फाटक दे कर हाटक साँगत भोरिय निपट सुधारी। 
घुर ही त॑ खोटों खायो है लये फिरत सिर भारो॥ 
इनके कहे कौन डहकावैे ऐसी कौन  अजानी ! 
अपनी दूध छांड़ि को पीवी खार कूप को. पानी॥ 
ऊधो जाहु सबार यहाँ तें जबेगि गहरु जनि- लाओ। 
मुँद माँगो पैहो “ सूरज ? प्रसु साहदि आनि दिखाओ॥ 


७--राग काफी 


जोग ठगोारी,ह्ज न बिकेहे । , 

यह ब्यौपार:तिदारों ऊधो ऐसोई फिरि जेहे॥ 
जापै ले आये हो मधुकर ताके उर न समेहै। 
दाख छाँड़ि के कुक निवोरी को अपने मुँद खेहे? 
मूरो के पावन के केना को सुकुताइल देह ?. 
सूरदास' प्रभु गुनहि छाँड़ि के को निरगुन निरबेहै ॥ 


ज्यान ( फ़ा० ज़ियान ) हानि ( ६) फाटक--फर्टकन । भोरिय निपट 
सुधारी--हमको बिल्कुल भूर्ख ही समझ लिया दे । घुर ही ते --शआाएग् । 
ही से | सबार--सबेरे । गहरू--देरी | (७) व्यौपार-सौदा | केना- 
वह अन्न जो सौदा के मूल्य में दिया णाता है । 


७ अमर-गीठ 


... ८->राग नट 
आए जोग सिखावन पाँड़े । 
परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टॉड़े। 
हमारी गति पति कमलनयन लौं जोग सि्खें ते राँड़े। 
कहो, सधुप, केसे समायेंगे एक म्यान दो खांड़े॥ 
कहु 'घटपद, कैसे खैयतु है दाथिन के सँय गांड़े। 
काकी भूख गई बयारि भखि बिना दूध छूत माँड़ि॥ 
काहे को माला ले मिलवत कौन चोर तुम डॉड़े। 
“ सूरदास' तीनों लहि उपजत धनिया, धान, कुम्होंड़े ॥ 
१--राग मलार 
हमरे कौन जोग त्रत साथे ९ 
मूगत्वच, भरम, अधारि, जटा को, को इतनो अवराधे।॥ 
जाकी कहूँ थाह नहिं पैये अगस, अपार अगाघे। 
गिरिधर लाल छबीके मुख पर इते बाँध को बाँधे? 
आसन पवन भूति सगछाला ध्याननि को अवराधे!? 
' सूरदास ” मानक परिद्दरि के राख गाँठि को बाँघे। 
ह १०--राग कान्हरो 
प्रनता इन नयनन पूरी । 
तुम जो कद्दत स्रवननि सुनि समुझत ये याद्दी दुख मरति बिखरी ॥ 
हरि अंतरजामी सब जानत बुद्धि विचारत चचन समूरी। 
वे रख, रूप, रतन निधिखागर क्यों मनि पाय खवावत धूरी ॥ 
(८ ) टाडे--बनजारों का बैल समूह! राँड़े--( राड़ ) निकम्से । 
भाला ले मिलवत--बकवाद करते हो, भहलाते दो । कुम्दोंड़ि--( संन 
+$ कृष्मांड ) कुमनड़े ! ( ३ ) अधारि--व्योकी, टेक लगाने को लकड़ी | इते 
बाँध को बॉयै--हतने गुणों का आरोप कौन करे । अ्रवराचै--अाराधान 
करे। ( १० ) बियूरी--सोच कर | समूरी--मूल से ही। 


2 यह 
पाँचवों रत्न गज 
रहु रे कुटिल, चपल, मधु लम्पट कितव सँदेस कद्दत कट कूरी। | 
कह म॒त्ति ध्यान कहाँ ब्रज युबती ! कैसे जात कुलिस करि चूरी॥. 
डेखु प्रगट सरिता स्रागर, सर सीतल सुमग स्वाद 'रुचि रूरी।_ 
* सूर' स्त्रातिजल बस जिय चातक और सबे चित लागत म्कूरी॥ 

११- राग घनाश्रों " 
तेरो बुरो न कोऊ साले । 
रस को बात सधुप तीरस सुनु, रसिक होत सो जाने।॥. 
दादुर बखे निकट कमलनि के जनम न रस _ पहिचाने ॥ 
अलि अनुराग उड़न सन बाध्यों कहो सुनत नहि काने | 
सरिता चले मित्ञन खरागर को कूल मूल द्रुम भाने। 
कायर बके, लोह तें भाजै, लरै सो 'सूर  बखाने | 


१५-राग सोरठ के. 
अटपटटि बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है। 
हम भ्रद्दीरि अबत्ला'सठ मधुकर ! तिन्हेँ जोग कैसे सोहै ॥ 
बूचि्टि खुभी आँधरिदिं काजर, नकटो पहिरे बेपरि। . 
मुडली पाटी .पारन चाहे, कोढ़ी अंगदह्दि केसरि॥ 
बांदरी सों पति मता करे सो उतर कौन पे पावे। 
ऐसो नन्‍्याव है ताको ऊधो जो हमे जोग खिखावे॥ 
ज! तुस हमको लाये कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हे।॥ - 
'सुरदास ” नरियर ज्यों बिप्र को कर्दिं बन्दना कीन्हे । 
हू १३--राग खारंग 
हरि काहे के अन्तरज्ञासी । ' 
जो उति मिलत नहीं यद्दि औसर अवधि बतावत लामी॥ _ 
कितव--छुल । कूरी--ऋरता से ( ११ ) भानै--तोड़ती है, उखाड़ती . 
है। लोद तें भाजै--रणभूमि से भागता हे। (१२१) खुमी--कान का 
अ्राभूषण विशेष | ( १३ ) लामी--लम्बी | | 


ह अमर-गीत 


अपनी चेप जाय उठ बैठे ओर निरस बेकामी । 
से कह पीर पराई जाने जे। हरि गडरागामी ॥ 
आई उधरि प्रीति ऋलई सा जेपे खाटी आमी। 
' सूर ! इते पर अनख मरत हैं, ऊधो पीवत मामी ॥ 


१४--राग सारंग 


बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे । 

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहिते कारे॥ 
तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुर भेवारे। 
तिनके सग अधिक छात्र उपजत कमलनेन मनिआरे॥ 
मानहु नील माट तें काढ़े लै जम्ुुना जु पखारे। 
ता गुन स्याम भइई कालिन्दी 'सुर” स्याम ग़ुन न्‍यारे। 


| ५ १५-राग सारंग 


अपने स्वारथ को सब कोऊ | 
चुप करि रहो, मधुप रख लंपट ! तुमो देखे झरू वोऊू ॥ 
ओऔरो कछू सेंदेस कद्दन का कहि पठये किन सोक। 
लीन्हें फिरत जोग जुब॒तिन को बड़े स्याने दोऊ॥ 
तब तकू मोहन रास खिलाई जे। पे ज्ञान इुतेऊ ॥ 
अब हमरे जिय बेठोा यह पद होनी द्ोड खो होऊ॥ 
मिटि गये।, मान परखो ऊथधो, दहिरदय हते सो दोऊ । 

. धरदास' प्रभु गाकुनज्ञतायक चित चिन्ता अब खाऊ ॥ 


चेप--चाव, प्रबल इच्छा | खाटी झमी-- आम की खटाई स | मामी 
॥पीना-- साफ इनकार करना | ( १४ ) भेवारे--अमणकारो | कमलनैन -- 
भीकृष्ण । मनिझ्लार--रौनकदार | माठ--मटका | तागुन--उसी गुण से, 
उसी कारण | ( १३ ) मान परेश्लों मिटि गये।--ईर्षा वा खेद जाता रहा | 


पाँचवाँ रत्न | ' १०० 


६--राग धनाश्री 
अँखियाँ हरि दरसन की भूखी । ््््ि 
केसे रहें रूप रख रांची ये बतियाँ सनि रूखी॥ 
अवधि गनत, इक टक मग जेबत तब एती नहिं रूखी ! 
अब इन जाग संदेसन ऊूथघो अति अकुतल्ानी दूखी॥ 
बारक वह मुख फेरि दिखाओ दुद्ि पय पिवत पतूखी ॥ 
सर खिकत हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी ॥ 

१७--राग सारंग ., 
जाय कोन बूकी कुसलात | 
जाके ज्ञान न होय से माने कद्दी तिहारी बात ॥ 
कारो नाम, रूप घुनि कारो, कारे अंग खखा सब गांत । 
जे पै भक्ते दात कहूँ कारे तौ कत बयदलि सुता ले जात ॥ 
हमको जाग, भोग कुषबजा के काके हिये समात। 
सुरदास” सेए से। पति के, पाले जिन्ह ते ही पछितात॥ 


' १४--मलार 
अब तक सुरति होत हैं राजन । 
दिन दस प्रीति करी स्वार्थ द्वित रहत आपने काजन |: 
सबे अयानि भई सुनि मुरली ठगी कपट की छाजन ॥ - 
अब सन भये सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जदाजन | _ 
वह नाते दूठे ता दिन तें सुफलकसुत खँग भाजन || 
गेपीनाथ कह्ाय * सूर ! प्रभु कत भारत दो लाजन॥ . 
( १६ ) रांची--श्रनुरक्त | रू खना--मंखना, दुख से पछताना और 

कुढना । दुखी--हुखी | पतूखी--छोटा देना | छिकत--सिकता, बालू। 
( १७ ) काके दिये समात--किसके ठीक जंचेगा। (१७) श्रयानि-- , 
अज्ञानि | छाजन--बनावट । सरत--जाते हैं। (मिलाशो) जैसे काग जहाज 
का सूकत ओर न ठौर--( तुलसी ) सुफलकसुत--भ्रक्र । 


व 


तन 


हर | # अमर-गीत 
१६--राग धनाश्री 


झपने सगुन गोापाले, माई ! यह बिधि काहे देत ? 
ऊथे। की ये निरणगणुन बाते मोौठी कैसे क्ेत॥ 
घर अधसे कामना सुनावत सुख झौ मुक्ति समेत। 
काकी भूख गई मन लाडू से देखहु चित चेत॥ 
: सुर ? स्याम तजि के भुख फटके मधुप तिदारे हैत। 


२०--राग सारंग 


इमके। हरि की कथा सुनाव । 

अपनी ज्ञान कथा हो ऊधे मथुरा ही ले गाव॥ 
नागरि नारि भले बूमोंगी अपने बचन सुभाव। 
पालागों, इन बातनि, रे अलि ! उनही जाय रिमाव॥ 
सुनि प्रिय सखा स्यामसुंदर के जे। पै जिय सति भाव | 
हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥ 
जो काउ केाटि जतन करे मधुकर बिरहनि और सुद्दाच | 
“* सूरदास ” मीन को जल बिन नाहिन और उपाव ॥ 


हे 


२१--राग सारंग 


हमारे हरि हारिल की लकरी । 

मन बच क्रम नेंदनंदन से उर यह दृढ़ करि पकरी ॥ 
खागत, सेयत, सपने, सौंतुख कान्ह कान्ह जकरी। 
सुनतहि जोग लगत ऐसे अलि ज्यों कराई ककरी ॥ 


( १६ ) मन लाइ--मन के लबहू खाने से । झुत फटकना-व्यर्थ 

काम करना । (२१) हारिल की लकरी (सं० द्वारीत ) पक्षी 

। सदैव झपने पंजे में एक लकड़ो पकड़े रहता हे, उसी तरद् कृष्ण के। पकड़ 
रखा है ) सोंदुल -- प्रत्यक्ष अवस्था में | नक--रटन । 


पाँचवां रत्न रे 


रे 
हि 


सेई व्याधि हमें लै आये देखी सुनी न करी। 
यह ठौ “खूर ' तलिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी॥ 


२२--गाग सारग 


फिरि फिरि कहा सिखावत सोन ! 

दुसह बचन अलि-यों लागत दर ज्यों जारे परे लोन ॥ ' 
सिंगी, भसम, त्वचाझूग, सुद्रा, अरू अ्रवरोधन पौन-। 
हम अबला अहीर सठ मधुकर ! घर बन जाने कौत ॥ 
यह मत ले नितहीं उपदेता जिन्हें आज्भु सब सा 
“खूर ' आज्ञ लों घुनी न देखा पेात खूतरी पोहत ॥ 


२३--राग धनाश्री 


रहि रे मधुझर ! सधु मतबारे | 

कहा करों निरणुन लेके हौं, जीवहु कान्ह हमारे ॥ 
लोटत नीच पराग पंक में पचत न आपु प्रम्दारे। 
बारसबार सरक सदिरा की. अपरस कट्दा उधारे॥ 
तुम जानत हमहू वैसी हैं जैसे कुसुम तिद्दारे 
घरी पहर सब के विलमाबत जेते आवत कारे॥ 
सुंदर स्याम कमलदल लेचन जसुसति नंददुलारे। 
सूर! स्पराम के सर्वेसु अप्यो अब कापे हम लेदिं उधारे ॥। 


3 5 आमिर या 

जिनके मन चकरी-- डिनके मन चकरो की भाँति चंचल है। (२२) 
त्वचासूग--मृगछाला। पौन अश्रवरोधन--प्रणायाम । पोत--काँच को 
बनी सरर्सो वा राई के बराबर गुरियाँ। ( २३ ) सरक--नशा | अपरस-- 
(आपरस) अपूना भेद | उघारना--उद्घाटने करना सरक...... उधारे 
मयप की तरह मद्य के नशा में अयना भेद कद् डालने से कया लाभ है | 
काप हम लेहिं उचघारे,..उघार के तौर पर किससे माँगें | 


है | अमर-गीत 


२४--राग बिलावल 
काहे को रोकत॑ मारग सूधो ! 
सुनहु सधघुप निरशुन कंटक ते राजपंथ क्यों रूँधों॥ 
के तुम सिखे पठाये कुब्जा के कही स्थामघनजू धों। 
बेद पुरान सुस्ृति सब ढूँढ़ो जुबतिन जोग कहूँ घो ॥ 
ताको कद्ा परेखों कोजें जानत छाँछ न दूधो 
सूर”! सूर अक्रर गये ले ब्याज निबेरत ऊधो॥ 
२५-राग सारंग 
निगुन कौन देश के बासी ? 
सधुऋर ! इँसि समुक्काय सोंह दे बुकति साँच न हाँसी॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कोन नारि, को दाछी । 
कैसे वरन भेस हैं केसो केहि रस में अभिलासी ॥ 
पवैगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गांसी। 
सुनत मौन दे रहो ठग्यो सो 'सूर” सबे मति नासी॥ 
२६--राग केदारो 
नाइिन रहो मन में ठौर । 
नंदनंदन अछत केसे आनिये उर॒ और ? 
चलत वशितवत, दिवस जागत खपन सोवति राति। 
हृदय से बह स्यास मूरति छन न इत उत जाति॥ 
कहत कथा अनक ऊधो लोक लाभ दिखाय | 
कहा करों तन प्रेम पूरन घट न सिंघु समाय ? 
स्थामगात, सरोज आनन, - ललित अति मृदुद्स। 
“सुर ? ऐस रूप कारन सरत लोचन प्यास ॥ 


( २४ ) परेलो कोबै--जुरा माने । मूर--मूलधन | निबेरत--चुकाते 


, है। (२१ ) गाँसी--गाँठ का बात, चुभने वाली बात | ( २६ ) अ्रछुृत-- 
विश्वमान होते हुए। 


33. : है मै हि -. , «7 
पफाचदा र्त्व ध १४ - 
२७--राग रामकल्ी हद 


ऐसेई जन दूत कट्दावत। हे 

मोको एक अचस्मभो आवत यामें ये कट् पावत., , 

बचन कठोर कट्दत, कटष्टि दाहत, अपनो सद्दत गंवावत | 

शेसी प्रकृति परति छादि की जुबतिन क्ञान बुकावत ॥ 

आपुन निलज रहत नख सिख लों एते पर पुनि गावत । 
सूर ” कहत परसंसा अपनी द्वारेहु जीति कद्दावबत ॥: 


२८--राग रामकली 


तौ दम सात बात तुम्दारी | 

अपने ब्रह्म दिखावहु ऊधो मुकुट पिताम्बरधारी | 

भजिहूँ तब ताको सब गोपी सद्दि रहिहं बरु गारी। ' 
भूत समान बत्तावत हसको जारहु स्यास बिसारी ॥ 

जे मुख सदा सुधा अँचवत है ते विष क्‍यों अधिकारी। 

£ सूरदास  प्रश्नु एक अंग पर रीकि रहीं ब्रज़नारी॥ 


२९--राग धनाश्री 


नयननि वहै रूप जो देखां | 

तौ ऊथो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेखों॥ 
लोचन चारु, चपल खंजन, मनरंजन हृदय इहसमारे। 
रुचिर कमल स्ग सीन सनोहर स्वेत अरुन अरझुकारे ॥ 
रतन जटित क'डल॒ अ्रवननियर गंडकपोत्षन माँई। 
मनु दिनकर प्रतिबिम्ब मुकुर महँ द्ढ़त यद छबि पाई ॥ 


( २७ ) महत -- महत्व, बड़प्पन । परकृति--प्रकृति, स्वभाव | छाँदइ- _ 
छायावत्‌ अनुयायी | ( २८५) भूत-छायामात्र | जार--यार मित्र भूत 
समान... ...बिसारी--एक तो हमने कृष्ण को जार बनाया ( छुरा किया )। 
अब उस जार को भी छुड़ा कर छाया मात्र निर्गण की उपासना शिखाते हैं। ” 


श्श रा अ्रमर-गीत 


मुरली अधर विकट माँ हैं करि ठाढ़े होत त्रिभग। 
मुकतमाक्ष चर नील सिखर तें धँंसि घरनी ज्यों गंग ॥ 
ओऔर भेस को कहे बरनि सब आग आँग केसरि खौर । 
देखत बने, कदत रखना सो “खूर ” बिलोकत और ॥ 
" ३०--राग नट 
नयनन नम्दनन्दन ध्यान । 
तहाँ ले उपदेस दीजे जहाँ निरशुन ज्ञान ॥ 
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवत्तस्त कोटिक भान। 
कोटि मन्‍्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजत दान ॥ 
. भूकटि कोटि कुदरड रुचि अवलोकनी सघान। 
कोटि बारिज नयन बक कटठाच्छ कोंटिक बान॥ 
कम्बु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान। 
भुज अजातनु उदार अति करपद्रम सुधानिधान॥ 
स्याम तन पटपीत की छूबि करे कौन बखान। 
मनहु . निर्तेति नील घन में तड़िव अति दुति मान ॥ 
रास रसिक गोपाल मिलि मधु अधघर करती पान। 
“सुर ? ऐसे रूप बिनु कोड कहा इच्छुक आन ॥ 

ै ३१--राग सारंग 
प्रीति करि दीन्हीं गरे छुरी । 

वबधिक चुगाय कपट कन पाछे करत बुरी॥ 


(२६९ ) कहत रसना...भोर--जीम जो वर्णन करती है सो तो दूर हे, 
3 घ है ( उसने देखा नहीं ) देखने वाला तो कोई दूसरा ही हे अर्थात्‌ 
नेत्रों ने देखा हे सो वे कह नहों सकते । ( मिलाओ ) गिरा अनैन नेन बिनु 
बानी--( तुलसी ) ( ३० ) अवतंस--सिरोमूषण ( मुकुद )। संघान-- 
४ सेघान करना। अजान--आजानुविलंबित | बिनु --छोड़ कर ( सिवाय )। 
(३१ ) कन--दाने | 
खू० पं०--२२ 


पाँचरवाँ रत्न ' ' ५. रह 


मुरक्ली सधुर चेंप, कर काँपी सोरचन्द टटवारी। 
बंक विज्ञोकनि लुक लागि बस सकों न तनहिं सँमारी॥ - 
तलफत छाॉँड़ि चले मधुषन को फिरि के त्ञ३ न सार।, 
“सूरदास ' वा कुसल वरोबर फेरि न बेठीं डार ॥ 
३२--राग जैतश्री 
सुकति आनि मंदे मे मेली । ् े 
समुझि सशुन ले चले न ऊबो ! या सब तुम्हरे पूंजि अकेली ॥ 
के ले जाहु अनत ही बेंचन के ले जाह्ु जहाँ बिस बेली | 
वाहि ल्ञागि को मरे हमारे बृन्दावन पॉँयन तर पेली.॥ ' 
सीस धरे घर घर कत डोलत एक मते सब भई सहदेली। 
४ घूर ! यहाँ गिरिधर न छबीलो जिनको शुज्ञा अंस गदि मेली ॥ - 
२३--राग नट 
हरि सो भत्नो सो पति सीता को | 
बन बन खोजत 5 फिरे बंधु संग कियो सिन्धु बीता को॥ 
रावन मारयों, लंका जारी सुख देख्यो भोता को। 
दुत हाथ उन्हें लिखि न पठायो निगम ज्ञान गीता को। 
अब घधों कहाँ परेखो कीजे क॒बिजा के मीता को। 
जेंसे चढ़त सबे सुधि भूली ज्यों पीता, चीता को॥ 


चेंप--ल्ञासा | फॉँपी--कंपा | व्यवारी--टट्टी | लूक--हूल, अचानक 
को चोट । सार--छुघि, खबर | कुछल तरोवर--क्रुशल रूपी वृक्ष । ( ३२) 
मंदे में--सस्ते में | मेली---उत्तारी | सुगुन लै न चले--श्रच्छी साइत से 
नहीं चले । पूजि--पूजी, मूलघन । बिंसबेली--कुब्ना | पायन तर 
पेलो--पैरों के नीचे से हटा कर | अस--कंघा । ( ३३ ) बीता को--श्क - 
बालिश्त का, अ्रति छोटा | भीता--छमीता । (थश्रर्थात्‌ सीता ) । 
निगम--कठिन । परेखो कीजै--बुरा माने । ज्यों बीती, चीता को--मजैसे 
जिसने नशा पिया, उसे किर दोश कहाँ | ४ 


१७ अमर-गीतद 


कीन्द्दी कृपा जोग लिखि पठयो, निरखि पत्र री ! ताको। 
* सूरजदास ! प्रेम कह जाने लोसभी नवनीता को ॥ 


३४-- राग सारंग 


बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें । 

वब ये लता लगति अति सांतल अब भें विषम ज्वाल की पंजे ॥ 

जैथा बहति जमुना, खग बोलत, बथा कमल फूर्लें अलि गुंजे। 

पवन, पातनि, घनसार, सजीवनि, दधिपुत किरन भानु भई मंजें ॥ 

ये ऊधो कद्दियो माधव सों बिरद करद्‌ कर मारत लंजे। 
सूरदास ' प्रभु को मग जोवत अँखियाँ भई बरन ज्यों गुजे ॥ 


३५-- राग मत्तार 


संदेसनि मधुकर कूप भरे । 

जे कोइ पथि 6 गए हैं ह्याँते फिर नहिं अवन करे॥ 
के वे स्यास सिखाय समोधे के वे बीच मरे। 
अपने नहिं पठवत सेंदनन्दन हमरेड फेरि धरे ॥ 
मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दो लागि जरे | 
पाती लिखें कह्दो क्योंकरि जो पलक कपाट हरे ॥ 


३६--राग नट 


गधुवनियाँ लोगनि को पतिआाय । 
“सुख ओरे अंतरगत ओरे पतियोँ लिखि पठवत हैं बनाय ॥ 





( ३४ ) दघिसुत -चद्रमा | भमई--हो कर । भरुज--भू'जे डालती हें | 
करद--छूरी | करद कर--द्वाथ में छूरी लिये हुए। लुजें--लुले क्ंगड़े 
व्यक्ति | बरन--रंग | (३६ ) समेघे-- समाधान कर दिया। मसि खूंटी-- 

/क्पाही चुक गई। कागर--कागज | सर--सरकडा ( कृलम ) । दौं- 
दावानल | पलक कपाट अरे--नेत्र मु दे हुये हैं 


पाँचवाँ रत्न । $ > के 


ज्यों कोइलसुत काग जिआवत भाव भगति भोजतदिं खबाय। - 

कुहकहाय आये बसनन्‍्त ऋतु अन्त मिले कुल अपने जाय ॥ 
जैसे मधुकर पुद्ुप बाख ले फेरि न बूमे बातहु आय। 
सूर ? जहाँ लौं स्थामगात हैं तिनसों क्‍यों कीजिये लगाय॥ . 
३७--राग केदारो 

डर में माखन चोर गड़े । 

अब केसहुँ निकसत नि ऊधो तिरछे हे जु अढ़े ॥ 
जद॒पि अद्दीर जसोदानन्दन तदपि न जात छड़े। 
वहाँ बने जदुबंस महाकल हमहिं न लगत बड़े ॥ 

को बसुदेव देवकी वे को, ना जानें औ बुमे 
सूर ? स्थामसुन्दर बिनु देखे और न कोऊ सूमे ॥ 


३८--राग गौरी 

उपसा एक न नेन रही | 

कविजन कद्ठत कहत चत्ति आये सुधि करि करि काहू न कद्दी ॥| 

कहे चकोर, मुख बिघधु बिनु जीवत, भँवर न तहँ घड़ि जात । 

हरिसुख कमल कोसख बिछुरे तें ठाले क्‍यों ठद्दरात॥ 

खँजन सनरंजन जन - जो पे कबहुँ नादहि सतरात। 

पंख पसारि न जउड़त, मंद हे समर समीप ,विकात॥ : 

आये बधन व्याध है ऊधो, जौ स्ग क्यों न पलाय। - 
' देखत भागि बसें घन बन में जहँ कोड संग न जाय ॥ 

त्रजलोचन बिन लोचन केसे ? प्रति दिन अति दुख बादुत । 

सूरदास ” मौनता कछू इक जल भरि संग न छाँड़त॥ 


( ३६ ) भाव भगति--प्रेमयुक्त। लगाय--( व्लगाव ) प्रेम सम्बन्ध | 
६ ३८) ठाले -बेकार ( कृष्ण के अ्रभाव में ) सतराना--कुंढ़ना, बिढ़ाना । 
समर--कामदेव । जनलोचन--अ्रज भर के आखों के तारे ( कृष्ण )| , 
मीनता--मछुली का गुण । ु ह 


रह म्रमर-गीत 


। ३६--राग सारंग 
दूर करहु बीना कर घरिषो | 
मोहदे सृग नाहीं रथ हॉक्यो नाहिन होत चन्द को ढरियो। । 
बीती जाहि पै सोई जाने कठिन है प्रेम' पास को परिबो। 
जब तें बिछुरे कमल नयन सखि, रहत न नयन नीर के गरिबो ॥ 
सीतल चंद अगिनि सम लागत कहिये धरो कौन विधि घरिवो। 
सूरदास! अभु तुम्हरे दरस बिन्ु सब भूठो जतननि को करिबो | 
। ४०--राग जैतश्री 
अति मलीन वृष भानकुमारी । 
हरि स्रमजल अंतर तनु भीजे ता लाज्च न घुप्मावति सारी ॥ 
,भधभुख रहति ठरघ नहिं चितवति ज्यों ग थ हारे थकित जु प्रारो । 
छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नत्िनी हिमकऋर का मारो 
हरि संदेस सुनिं सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे श्रत्नि जारी 
सूरस्याम” बिनु यों जीवति हें जअजबनिता सब स्याम॒ढुलारी | 


" ४१--राग स्रोरठ 
ऊधो जाके माथे साग। 
जा को पटरानी कीन्हीं, हमहीं देत बैराग ॥ 
तलफत फिरत सकल त्रजबनिता चेटो चपरि सोद्दाग | 
- बन्यो बनायो खग सख्री री! वे रे हंस वे काग॥ 
लॉंड़ी के घर डौंडी बाजी स्याम रंगे अनुराग । 
हांसी कमलनयन सेंग खेलति बारहमासी फाग॥ 
जोग़ को बेलि लगावन आये काटि प्रेम को बाग | 
' खूरदास! प्रभु ऊँख छाँड़ि के एप." हल छोड़ि के चतुर विचोरत आग । 
(३६) रहत न--रुकता नहीं | गरिबो--निचुड़ना । घरो धरिवो-- 
$घौरज घरना । (४० ) खमजल- पसीना । चिहुर--.. चिकुर ) बाल | 


नलिनी-- कमलिनी | ( ४१ ) चपरि-शीघ्रता से। आाग--( श्रक , आक ) 
अकोवा, मेंदार | 


पाँचवों रत्न  ा २०" 
४२--राग सारंग 
ऊधो अब यह सममक भद्दे | 
नंदनंदन के अंग अंग प्रति उपसा न्याय दई ॥ 
कुन्तल कूटिल भँवर, भरि भाँवरि मालति भुरै लई। 
तजत न गदह्रू कियो कपटी जब जानी निरस गई ॥ 
आनन इंदु चरन, सम्पुट वज्ञि करखें ते न नई | 
निरमोहदी नहि नेह, कमुदिनी अन्तरहिं हेम हुई ॥ 
तन घनश्याम सेइ निश्ििवासर रटि रसना छिजई॥, 
' सूर ” बिबेकद्दीन चातक सुख बुँंदौ तो न सई ॥ 
४३- राग सोरठ ' 
ऊधो ब्रज की दसा बिचारो | * ' 
ता पीछे, हे सिद्ध ! आपनी जोग कथा बिससारो॥ 
जेहि कारन पठये नदनंदन सो सोचहु मन माहीं। 
केतक बीच बिरदहद परमारथ, जानत द्ौकिधों नाहीं॥ 
तुम निज दास जे। सखा स्याम के सनन्‍्तत निकट रहत हो ! 
जल बृड़त अवल्लम्ब फेन को फिरि फिरि कद्दा गहत हो ॥ 
वह अति ललित मनोहर आनन कैसे मनह्िं बिसारों। 
जेग जुगुति औ सुकुति बिबिघ बिधि वा मरी पर वारों ॥ 
जेद्दि उर बसे स्थामसुन्दर घन क्यों निरगुन करि -आबे। 
« सूरस्याम ” सो भजन बहावे “जादि दूसरी भाव॥ 
( ४२ ) गहरु कियो--देर लगाई | सम्पुट तजि--प्रुल्लित होकर | 
करखे ते न नई--अआकर्षण की अ्वद्देलना न की ( प्रफुल्लित होकर प्रेम 
किया | हेम हई--- पाले से मार दी। घनस्वथाम--बादल, कृष्ण । छिनई 
--खिया ढाली | सई-- (सरी) गई, पड़ी, ( ४३ ) निजु--निश्चंय । सी 
भजन बहावै जादि' दूसरो भावै--वह तो भजन को नष्ट करता दे जो अन्त 
भक्त नहीं हे | बहावै-- नष्ट करता है। 


शहर अमर-गीत 


४४-राग सारग 
ऊधो यह हित ल्ागे का- है ! 
निसि दिन नयन तपत दरसन को तुम जो कहत हिय माहे ॥ 
नींद न परति चहूँ दिसि चितवति, बिरद्द अनत्न के दाहे। 
उर ते' निकसि करत क्यों न सीतल जो पे कान्ह यहां है ॥ 
पाज्चागों ऐसे द्वि रहन दे अवधि आस जल थाहैे। 
जनि बोरहि निरशुन समुद्र में, फिरि न पायहो चाहे॥ 
जाको , मन जादीं ते राच्यो तासों बने निबाहँ। 
*सूर! कहा ले करे पपीहा ये ते खर सरिता हैं॥ 
४४--राग सारंग 

ऊधो ब्रज में पेंठ करी । 

यह निरशुन निर्मल गाँठरी अब किन करहु खरी ॥ 

नफा जानि के थायाँ ले आए सबै वस्तु अँकरी। 

यह सौदा तुम हाँ ले बेंचो जहा बड़ी नगरी॥ 

हस ग्वालिन, गोरस दधि बेंचो लेदिं अबे सबरी। 

“ सुर ? यहाँ कोठ गाहक नाहीं देखियत गरे परी ॥ 

४६--राग खारंग 

गुप्त मते की बात कहो जनि कहे काहू के आगे। 

के हस जानें के तुम ऊघो इतनी पार्वें माँगे॥ 

नेक बेर खेलत बृन्दाबन कंटक चुमि गयो पाँय। 

कंटक स्रों कटक ले काढ्थों अपने हाथ सुभाय ॥ 


(४४) यह द्वित लागे का हे--इस प्रेम से क्या लाभ | माहे--(मध्ये) 
बोच में | दाइ---जलन | श्रवधि. .. ...थाहे---अवधि की श्राशा रूपो उथक्ते 
जल में | चाहै-- हे ढने पर भी | (४५) पेठ--बाज़ार, व्यापार | खरी किन 

“करहु--बेच कर दाम क्‍यों नहीं खरे करते | ऑंकरी-- बहुमूल्य | सबरी-- 
सब | गरे परी--जबरई का सौदा लेना ही पड़ेगा। 


, पाँच 


(४८ 


्वारत्र 


एक दिवस विहरत बन भीतर में जो सुनाई भूख। 
' पाके फल वे देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥ 
ऐसी प्रीति हम्तारा उन्तकी बसते गोकुज्ञ बास | 


सूरदास' प्रभु सब बिसराई सधुबन कियो निवासी. 


४७--राग बिल्लावल 
ऊधो तुम अति चतुर सुजान। 


जे पदिले रँग रँगी स्याम रँग तिन्‍्ह न चढ़े रंग आन ॥ 


ढुइ लोचन जो बिरद किये श्रुति गावत एक संमान | 
भेद चकोर कियो ताहू में, बिधु प्रीवम रिपु भान ॥ 
विरहिनि बिरद भजैे पालागों तुम हौ पूरन ज्ञान | 
दादुर जल बिन्नु जिये पवन भर, मीन तजे हृटि आन ॥ 


बारिज बदन, नयन मेरे| पटपद्‌ कब करिहेँ मधुपान। 


' सूरदास ! गोपीन-अतिज्ञा छुवत न जोग बिरान ॥ 


| ४८--राग सारंग 
ऊधो हम अजान मति भोरी | 


जानति है" ते जोग की बाते” नागरि नवल किसोरी ॥ | 


कंचन को सृग कोने देख्यो, कौने बांध्यो डोरी। 


बहुथों मधुप ! बारि सथि साखन कौने भरी कमोरी ॥ । 


बिनदिं भीत विन्न किन काढ़यो किन नम बाँध्यो, कोरी । 
कहो कौन पै कढ़त कनूड़ी जिन हृठि भुप्ती पछोरी॥ 
यह व्यौद्दार तिद्दारो बलि चलि हम अबल्ला सति थोरी। 


निरखदिं 'सूर” स्थाम मुखचंदर्दि अंखियाँ लगनि चकोरी ॥ _ 
(४७) हुई लोचन--डेश्वर के दो नेत्र | बिधु-- चन्द्रमा | भान--सूर्य । 


) फेमोरी--मटकी | कनूकी--कनकी, चावज्ञ के हूटे दाने । 


४. 
] 


श्र 


श्र अमर-गीद 


पी । 


४६- राग जैतश्री 


ऊधो जो तुम हमहि सुनायो | 

सो हम निपट कठिनई इहठिकी या मन को समुकायो ॥ 
' जुशुति जतन बहु हमहुँ तादि गद्दि सुपथ पंथ लौं लायो। 
भटकि फिरथो बोद्धित के खग ज्यों पुनि फिरि हरि पै आयो ॥ 
हमको सबे अद्दित लागति है तुम अ्रति हितवहिं बतायो। 
सर सरिता जल होम 'किये ते, कहा अगिनि सचु पायो॥ 
अब वेसो उपाय उपदेसो जिद्दि जिय जात जियायो। 
एक बार जो मिलहिं “सूर! प्रभु कीजै अपनो भायो || 


५०--राग रामकली 


ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने | 
स्याम॒ तुम्हें हाँ नादि पठाये तुम हौ बीच भुलाने ॥ 
अजबासिन सों जेग कहदत हो यातहु कहत न जाने | 
' बढ़ लागे न विवेक तुम्दारों ऐसे नये अयाने ॥ 
हमसों कद्दी लई सो सहि कै जिय गुनि लेहु अपाने। 
कहूँ अबला कहें दसा दिगम्घर सेंमुख करो पहिचाने ॥ 
साँच कहो तुमको अपनी सौं बूकति बात निदाने। 
: सूर ” स्याम जब तुम्हें पठाये तब नेकहु मुसुकाने ॥ 

४१--राग घनाश्री 

ऊधो मन नहिं हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि संग गये लै मथुरा जबे सिधारे ॥ 
..- नभातरु कहा जाग हम छाड्ई अति रुचि के तुम ल्याए। 
हम तो मेंखति स्याम की करनो सन लै जोग पठाए || 


(४६) ताहि--मन का। सचु--सुख, संतोष । (१०) अ्रपाने--अपने | 
निदाने--अंत की ( बात ) (११) मंखति--भींखती हैं, कुढ़ती हैं। 


पाँचवा रत्न । ' डे 
अजहूँ मन अपनो हम पार्बे तुमते होय तो होय । 
'सूर' सपथ इसमें केगरि तिद्दारी कद्दो करेंगी सोय॥ . :; 
४२--राग रामकली 
ऊधो कहा कथत बिपरीति | 
जुबवतिन जेोग सिखावन आये यह तो उलटी रीति ॥! 
जातत धेनु दुह्दत पथ वृष को करन लगे जे अनीति। 
चक्रवाक ससि को क्‍यों जाने ? रबि चकोर कहूँ प्रीति | . 
पाहन ठरै, काठ जो बूड़े, तो इस मानें नीति। 
* सूर ? स्थाम॒ प्रति अंग साधुरी रह्दी गोपिका जीति॥ 
४३--राग रासकली 
ऊधो जुबतिन ओर निददारो । ,' 
तब यह जोग मोट हम आगे हिये समुभि बिसतारो ॥ 
जे कच स्याम आपने ऋर करि नितर्धि सुगन्ध रचाये। 
तिनको तुम जे। बिभूति घोरिके जटा लंगावन आये।॥ 
जंददि मुख मुगमद मलयज उबटति छुन छन घोषति माँज्ञत। 
तेहि मुख कहत खेह लपटावन स्रो केसे हमें छाजत॥ 
लोचन आँजि स्यास ससि दरसति तबद्दीं ये दुप्तात। , 
'सूर' तिन्‍्हेँ तुम रबि दरसावत वह सुनि सुनि कशरुवात ॥ 
५४- राग सारंग 
मधुकर हम न होहि वे बेनी । 
जिनको तुस ताज भ्जत प्रीति बिन्ु करत कुसुम रख केली॥ . 
ु हे ते बलबीर बढ़ाई पोसी प्याथी -पानी। 
बन पिय परस प्राति उठि फूलत द्ोत सदा हित द्वानी॥ 


(१५२) पय--दूध । वृष --बैल | (५३) खेह---राख | छाजति--शेमा 


देती है | तृतात--तृप्त होते हैं। कस्वात--दुखी होते हैं | (१४) 'बलबीरें 
“ऊुप्ण | 


घ्५ अमर-गीत 


ये बलली बिहरत उन्दाबन अरुझी स्यास तमालहिं। 
प्रेस पुष्प रस यास हसारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥ 
जोग समीर धीर नहि. डोलत रूप डार ढिग लागोीं। 
सूर! पराग न तजत हिये तें कमल नयन अनुरागी ॥ 
*५--राग मलार 
मधुकर तुम दो स्याम सखाई । 
पाल्ागो यह दोष बकसियो सम्मुख करत ढिठाई॥ 
कौने रक्क सम्पदा बिलसी सोबत सपने पाई । 
किन सोने की उद़त चिरेया डोरी बाँधि खिल्ाई!? 
धाम धुआँ के कहो कोन के बैठो कहाँ अथाई | 
किन अकास ते तोरि तरैयाँ आमनि धरि घर माई॥ 
ओरन की माला गुष्टि कोने अपने करन बनाई !? 
बिन जल चलत नाव क्विन देखी उतरि पार को जाई ॥ 
कौन कमलनैनी पति छोड़े जाय समाधि लगाई । 
सूरदास! तू फिरि फिरि गाषत यामें कोन बढ़ाई।। 
४६--राग घनाभश्री 
मघुकर मन तो एके आहि । 
सो तो ले हरि संग सिघारे जोग सिखावत काहि॥ 
“रे सठ, कुटिल बचन, रस लम्पट अबलन तन धों चाहि। 
अब काहे के देत लौन हो विरह अनल तन दाहि॥ 
परमारथ उपचार करत हो बिरह व्यथा नहि जाहि। 
जाके राजदोष कफ ब्यापे दद्दी खबावचत त्ताहि॥ 
सुदर स्याम सलोनी मूरति पूरि रद्दी द्ििय मांहि! 
'सूर! ताहि तजि निर्शुन सिंधुद्दि कौन सके अवगाहि ॥ 
बल्‍ली-- बेलियाँ। अरुफी--लिपटी | ( ५१ ) श्रयाई--मजलिस | 
झोरा--ओला, बिनौरी | (१३६) घों--तो । 


मदर हर 


पाँचवाँ रत्न ॥ _. रईआ 


५४७--राग सारंग 
'तिहारी प्रीति कियाँ तरवारि | 
हइृष्टि धार करि मारि साँवरे घायल सब ब्रजनारि॥ 
रही सुखेत ठोर बुन्दाबन रनहु न मानति द्वारि। 
विलपति रही सँभारत छत छत्त बदन सुधा-कर-बारि॥ 
सुन्दर स्याम सनोहर सूरति कहिहों छुबिदि निहारि। 
रंचक सेष रही “सूरज ' प्रभु अब जनि डारौ सारि ॥ 
५प८--राग मलार 
मधुकर ये सन बिगरि परे । 
समुभत नाहि ज्ञान गीता को हरि सुसुकात्ति अरे॥ ' 
चालसुकुनद रूप रस राचे ताते बक्र खरे। 
होय न सूधी म्वान, पूँछि ज्यों कोटिक जतन करे ॥ 
हरिपद नलिन्र विसारत नाहीं खीतलता सँचरे। 
योग गभीर है अन्ध कूप तेहि देखत दूर डरे॥ 
हरि अनुराग सुहाग भार भूरे अभिय ते गरुल गरे। . 
“ सूरदास ' बरु ऐसेहि:रहिहूँ. कान्‍्ह बियोग भरे॥ 
४६--राग सोरठ 
सधुफर कोन गाँव की रीति । ह 
ब्रज़्जुबतिन को जोंग कथा तुम कहत सबै विपरीति | 
जासिर फन फुल्लेल सेत्ि के हरि कर ग्रन्थ मारी। 
ता सिर भस्म सस्ान को सेवन, जटा करन आधारी ।! 


सम कम 8 व 
(१८) अरे --भड़े, हैं। रांचे--श्रनु रक्त हैं | ताते वक खरे--हसी से 
हे बहुत ठेढ़े हो गये हं। अ्मिय ते गरल गरे-- अमृत छोड़ कर विष में गलें | 
(५६) फुलेल--सुगंघित तैल | अन्य मारी--गाँठ लगाई | करन आधारी-- 
में अघारी लेना । 


श्र | अमर-गीठ 


रतन जटित ताटंक बिराजत अरु कमलन की जोति। 
तिन स्नतवनन पहिरावत मद्रा तोहि दया नहिं होति।॥ 
' जैसरि नांछ, कंठ मनि माला, मख घनसार अवास। 
तिन मुख सिंगी कहो वज्ञावन भोजन आक पत्नास |॥ 
जा तन को मृगमद घिसि चन्दन सूछम पट पहिराए | 
ता तन को स्ग अजिन पुरातन दे त्रजनाथ पठाए | 
वे अबिनासी ज्ञान घटेगो यद्दि बिधि जोग सिखाए। 
करें भोग भरपूर ' सूर ” तहुँ जोग करन ब्रज आए ॥ 
६०--राग सोरठ 
स्थाम बिनोदी रे मधुबनियाँ । 
अब हरि गोकुल काहे को आवदिं चाहत नव जोबनियाँ ॥ 
वे दिन माघव भल्ति बिसरि गए गोद खिलाये कनिया। 
गुहि गुहि देते नन्‍्दर जसोदा, तनक काँच की सनियाँ ॥ 
दिना चारि तें पहिरन सीखे पट पीताम्बर तनियाँ। 
« सुरदास ? प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकतनियाँ ।। 
६१--राग सोरठ 
अय या तनद्िं राखि का कीजै | 
सुन रो सस्ती ! स्यामसुन्दर बिन बाँटि बिषम विष पीजे ॥ 
के गिरिए गिरि चढ़िके सजनी, स्वकर सीस सिव दीजे । 
के दद्दिये दारन दावानल जाय॑ जमुन धेंसि लीजे | 
दुसह वियोग बिरद माधव के कौन दिन दिन छीजे। 
* सूरदास ” प्रीतम विन राधे स्ोचि स्रोन्चि मन खीजे ॥ 





(६० ) बिनादी--मज़ाकीं। तनियाँ--कुर्ता । चिकनियाँ--शोक्री न, 
शरोर को चिकनानेवाले वा चिकन के कपड़े पहनने वाले । (६१) बाँटि--- । 
पीसकर | छीजे--कृश हो। 


कहो तो सुख आपनो सुनाऊँ | 

- ब्रज जुबतिन कहि कथा जोग की क्यों न इतो दुख पाऊँ॥ 
हो यक बात कहत निरशुन की वाही में अटकारँ। 
वे उमड़ी बारिधि तरंग ज्यों जाकी थाह न पाऊं॥ 
कौन कौन को उत्तर दीजे ताते भज्यों अगराऊँ। 
वे मेरे सिर पाटी पारहिं कंथा काहि ओढ़ाऊ।॥ 
एक आँधरो दिय की फटी दोरे पहिरि खराऊँ। 
सर' सकत ब्रज पटदरसी, हों बारहखरी पढ़ाऊँ॥ 


8३--राग केदारों 


तबते इन सबह्दिन खचु पायो। 

जबते हरि सन्देख तिहारों सुनत तवॉरो आयो। 

फूले ब्याज्ञ हुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो। 

फूले मिरगा चौंकि चखन ते हुते जो बन बिसरायो ॥ 

ऊँचे बेठि बिहंग सभ्ल, “बिच कोकिल मंगल गायो। 

निकस्ति कन्दरा ते केहरि हू माथे पूँछ हिलायो॥ 

गहबर ते सजराज़् निकसि के अँग आग गयें जनायो। 

« सर * बहुरिहो कह राधा, के करिदो बैरिन भायो ॥ 

६8४--राग घना श्री 

ऊथधो मोहि त्रज बिघरत दाहीं | 

हंससुता की सुन्दरि कगगी अरू कुंजन की छाट्दी 

(६२) भज्यों--भागा । श्रगाऊँ-- पहले दी | घठटद्रसी--छुद्दो शात्रों के 
शाता | बारहखरी--ककद्दर | (६३) सचु--छुख, सतेष । तवॉरो-- 
ततवार, मूली । ( ने|ट ) इस पद में रूपक्रातिशयोक्ति अक्तंकार व्यंग्य है। 
( ६४ ) इससुता-- सूर्यकन्या ( यमुना )। कगरी--किनारा । 


पाँचर्वाँ रत्न | 
६२--राग केदारो | 


अ्मर-गीत 


वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुद्गाचन जाहीं। 
ग्वाल बाल सब करत कोलाइल नाचत गहि गद्दि बाद्दी ॥ 
यह मथुरा कंचन की नगरी मनि झुकताहल जाहीं 
जयहि सुरति आवत वा सुख की जिय उम्रगत तन नाहीं ॥ 
अनगन भाति करी बहु लीला जसुदानन्द निबाद्दी। 
सूरदास' प्रभु रहे मौन हे, यह कद्दि कदि पछितवाहीं ॥ 


६४--राग नट 


सुनि गोपी हरि को संदेस । 

करि समाधि अन्तरगत चितवो प्रश्नु को यह उपदेस ॥ 
वे भविगत, अविनासी, पूरन, घट घट रहे समाय;। 
तिद्ति निहचय के ध्यावहु ऐसे सुचित कसल मन लाय-॥। 
यह उपाय करि बिरह तजोगी मिले ब्रह्म तव आय। 
तत्वज्ञान बिन मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय॥ 
सुनत संदेस दुखह माधव के गोपीजन बिलखानी ! 
'सूर! बिरह की कौन चलाबवे नयन ढरत पति पानी ॥ 


६६---राग सारंग 


ताहि भजहु किन सथे सयानी | 
खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥ 
जाके रूप रेख कछु नाहीं। 
नयन सूँद चित्तवहु चित माहीं । 
हृदय कमल में जोति बिराजे। 
अनहद नाद निरंतर बाज ॥ 
इंडा पिंगला सुखसमन नारी। 
सुन्य महल में बसे' मुरारी॥ 


याँचवाँ रत्न 


मात पिता नहिं दारा भाई। 


जत्न थत्त घट घट रहे समाई॥ 


यहि. प्रकार भव दुस्तर तरिद्दो। 


ज्ोग पंथ क्रम क्रम अनसरिदौ॥ 
बह्द अच्युत अविगत अविनासी | 
न्रिगुन रहित बपु धरे न दासी ॥ 
हे गोपी | सुन॒बात हमारी। 
है वह सुन्य सुनहु बत्रज़नारी ॥ 
नहिं. दासी ठकुराइन कोई। 
जहँ देखहु तह ब्रद्मह्दि सोई॥ 


झापुद्ि ओरहि तब्रह्मदहि जाने।'' 
ब्रह्म बिना दूसर नदि माने॥' 
बार बार ये बचन निबारो। . 


भगति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥! 
होत कहा ,, उपदेसे तेरे। 


नयन सुबध नाहीं भललि मेरे॥ , 
 हरिपथ 'जोवत निसिष न लागे। 
_" ' करन वियोगी निसरि दिन जागे॥ 


सेंद्नदू्ल के देखे जीवें । 
रुचि वह रूप, पत्रन नहिं पीव ॥ 


च्ड 
जब हरि आवब तब सुख पावे | 


मोहन मूर्रात निरखि सिराव।॥ 
दुसह वचन अलि ! हमहिंन भावचें 
जोग कथा झोढ़े कि दसावे | 


डा 





(४६) ओढ़ें कि दसाबें--क्या करें, किस काम में लाबें। (लोकेक्ति) | 
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८ ६७--राग मलार 
ऊधघो यहि जज बिरद वढ्यो | 
घर, - बाहिर, सरिता, बन, उपयन, बलल्‍ली, द्रमन चढ़यो॥ 
. बासर रैन सधूम भयानक दिसि दिसि तिमिर मद़थों। 
इन्द करत अति प्रबल होत पुर पय स्रो अनल डढ़यों | 
जरि किन होत भस्म छन महियाँ हा हरि मंत्र पढ़यो | 
सूरदास” प्रभु॒ नंदनंदन विन नाहिन जात कदयों ॥ 
हैंद--राग केदारो 
ऊधो अन्न रिपु बहुरि जिये । 
हसरे कारन नँदनन्दन दृति इदति दूरि. किये । 
निसि के वेष बको सी आवति अति डर करति झकम्प हिये ॥ 
विहि पै ते तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिये | 
. बनि वृ रूप अघासुर सम गृह कितहूँ तो न बिते स्किए ॥ 
कोटिक काली सम कालिन्दी, दोषन सलितज़ न जायें पिये | 
अरु ऊँचे उच्छवास तूनातब्रत तिद्दि सुख सकल उड़ाय दिए ॥ 
केसो सकल्ल करम केसव बिन ' सूर ” सरन काकी तकिए ॥ 
६१--राग सारा 
“ छथों भक्की करी गोपाल | 
आपुन तौ आवत नादीं हा वहाँ रहे यहि काल |। 
अबम्दन चन्द हुतो तव सीतल कोकिक्ष शब्द रखसाल । 
अब समीर पावक सम लागत सब त्रज उत्नटी चाल ॥ 
- द्वार, चीर, कंचुकि कंटक भए तरमि तिलक भए भाल । 
सेज सिन्छु, गृह तिमिर कन्दरा, सप सुमन सनि माल | 
( ६७ ) पय सो अनल डक्यो--अआाग से गरमाए हुए दूध की तरह । 


नाहिन जात-कत्यो--बर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता । 
 स॒० प०--श३रे 


स्क 


पॉलचलकों रह 


(७१)|परपर-- ऊसर । मूइ--बालू। तरपर-- क्षगातार,एक केबाद 


| 


हम लो न्याय सह एतो दुख बनवासी जो गुवाल। . 


€ सूददास ” स्वामी सुर सागर भोगी अ्रमर भ्ुआल. ॥. 
७०--राग सोरठा 
ऊघों यह हरि कहा कदयो । 


उजकाज खित दयो साँवरे गोकुल क्यों बिसरयो .. 


लों रो न ग्ीनी | 
जी लो घोख रहे तो लों हम सन्तत सेवा के 
बारक कबहूँ उलुखल बाँधे सोई मानि जिय लीनी ॥ 
जो तुम कोटि करो शजनायक बहुते राज कुमारि | 


वी थे ननन्‍द पिता कहेँ मिलिहँ अरू जसुमति महतारि ॥ ' 
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कहेँ गोधन कहूँ गोप दन्द सब कहूँ गोरख को खैबों ॥- .. 


'सूरदास! अब खोई करो जिद्दि होय कान्दर को ऐचो ॥ 


७१-दाग आसखावरी - 
ऊथधो ऐसो काम न कीजे | 


एक रंग कारे तुम दोऊ घोय सेत क्यों कीजे 


फेरि फेरि के दुख अवबगाहें हम सब करो अचेत । 


; 
हम 


बज 


कृत पटपर गोता मारत हो निरे भूड़ के खेत ॥.“ 


- तरपर कोटि कीट छुल जनसे कहा भलाई जाने ? . 
फोरति बाँस गाँठि दातन सो बार बार ललचाने ॥। -- 


छाँड़ि कमल सो द्ेतु आपनों तू कत अनतर्िं जाय ः 
लंपट. ढीठ बहुत अपराधी कैसे मन पतियाय *. 
यहै ज़ु बात कद्दत्ति हो तुमसों फिरि मति कबहूँ झावड़ .. 
__एक बार समकाबह / सूरज अपना आते जा समक्राबहु ' सूरज ' अपना ज्ञान सिखाबहु ॥ 


(६३) न्वाय--उचित दी है । (७०) महतारि--माता। ऐबो--आना | 


दूसरा, 


पॉचवबोँ रत्न ५ 3 मर, 
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घर बाहर ते बोलि लेहु सब जाव एक अज्नबाल् | -“ 
कसलाखन बैठहु टी साई ! मूंदहु नयन बिसोल ॥ 


' घटपद कही स्तोझ करि देखी हाथ कछू नहिं आई ।. 


सुन्दर स्थास कमल-दत्ल-लोचन नेकु न देत दिखाई ॥.. : 
फिरि भहँ सगन बविरद ख़ागर में काइुदि सुधि न रही | 7 
धूरन प्रेम देखि गोपित को मधुकर. मौन. गद्दी ॥-7, 
'कष्ट! घुनि सुनि खवननियातक की प्रान पल्षटि तन अआाये। *- 
< सू(' सु अबके ठेरि पपीहें बिरदिन सुतक ज़िवाये-।। * .. 
-छई-राग कल्याण... ५, .. “० 
ऊंधो भल्नी करी अब आए | ' डे कक 
बिधि छुलाल छीने काँचे घट-ते तुंम आनि' पकाएं ॥-_ 
रंग दियो' हो कान्द साँवरों अँग अंग चित्र- बनाये... . 
गलन न पाए नयन नीर तें अवधि भटा जो छाए ॥ 
ब्रज्ञ करि अर्वाँ जोग करि ईंधन सुरति अगिन सुलगाएं। . 
सोक उ्वाँस बिरह तन प्रजुलित दरसन आस फिरोये॥ .. 
भए सँपूरन भरे प्रेमजल छुवन न काहू पाए। : 
राज काज़ -ते गए 'सूर' सुनि नदनंदन करि.लाए ॥ 


्ै 


७७-राग सारू. 0 


ऊथो कह मधुबन की रीति ।- ५ ५३७ | 
- राज! है ब्रजनाथ तिदारे कद्दा चलावत नीति॥- 


निसि लौं करत दाह दिन कर ज्यों हुतो सदा ससि सीत | . 
पुरवा पवन कह्मो नहिं मानत गए सहज बधु जीत ॥ 
कृबजा काज कस को मारयो भई निरंतर प्रीतिं । 
'सूरः विरह जज भल्नोा न लागत जहाँ व्याहु तह गीत | 


(७७) निरतर--अंतर रहित, गाढ़ी । 


अमर-गीत 


ऊउऊ८--रागम सारस 


ऊथघो अब नहिं स्याम हमारे । 
मधुबन बसत बर्दलि से गे वे, माधव मधुप तिद्दारे। 
इतनिदि दूरी भए कछु भरे जोहि जोहि मशु हारे। 

, कैपटी कुटिल काऊ केकिल ज्यें अंत भए उड़ी न्यारे॥ 
रख ले भेंवर जाय स्वारथ द्वित प्रीतम चितहि बिसारे। - 
' सूरदास ” उनसों का कद्दिये जे तनहूँ मन कारे॥ 


) ७६--राग आस्ावरी 
- रो तुमहूँ सुने इक बात । 
जो तुम करत सिखाबन से हमें नाहि नेकु सुद्दात॥ 
सस्ति दरसन बिनु मलिन कुमे।दिनि ज्यों रबि बिन जलजात | 
'सथों हम कसलनयन बिन देखे तलफ तलफि मुरमात ॥ 
भन्‍दन घनसार सजे तन ते क्यो भस्म भरात। 
रहे स्रवन सुरज्षी सुर स्रों रत पिंगी सुनत डरात॥ 
अबलनि आनि जेग  उपदेखत नाई्िन नेकु लजात | 
जिन पाये हरि परस सुधारस ते कैसे कट्ठ खात॥ 
अवधि श्राप गनि गति जीवती हें अब नहिं ग्रान खटात। 
“ खूर / स्थाम हमें निपट बिसारी ज्यों तर जीरन पात ॥ 
-८४०--राग घनाओ्री 
के गेपाल्न कष्टां की बासी कासों है पहिचानि ? 
तुम सों सेंदेसो कोन पठाए कदहत कोन सों आनि ! 
अपनो चाँद आनि उडढि बेठ्यो भेंवर भले रस जानि। 
के वह बेली -बढ़ौ, के सूखा तिनकी कह हित हानि॥ 





( ७३ ) खटात--रद्द सकते हैं | जीरन पात-पके पत्ते | ( ८० ) 
चॉड़--शालता, इच्छा । 





. पाँचर्चा इल्न 


4 
अर 
ई.. |] रू ५ 
दर हज | स्प 
कट 5 


प्रथल्त बेनु बत हरत छरिन मन राग रागिनी ठानि-। 
जैसे बधिक विसासि बिबस करि बधत विषम सर तानि ॥ 
य प्यादत पृदला हनी, छुपि बालि हन्या, बलि दानि | 
लुपनखा वाइद़का नितवती “ सूर स्याम यह बानि। 
८१--राग सारंग बे दे ग 
सघुक्र सद्दा प्रवीन सयाने | 
जानत तीन ल्ञोक की ढातें अबलन काज अजाने ॥ 
जे कच कनक कचोरि भरि भरि मेलत तेल फुल्लेल । '; 
तिन केसन के भसम बताबत, ठेसू केसे, खेल।॥ ,. 
जिन केसन कवरी गहि सुन्दर अपने द्वाथ बनाई। 
विनके। जढा घरन के ऊथधो केसे के कदि आई ! 
जिन खबनन ताटंक खुभी अर करनफूल खुटिल्ाऊ। 
तीन सखबनन कसमीरी मुद्रा लटकन चीर मल्ाऊ॥ . ' 
भातल ठिलक, काजर चख, नासा नकबेसरि नथफूली।. _ 
ते सच तजि हमरे मेलन का उज्वल भखसमी खुली॥। 
कंठ सुमाल द्वार मनि सुकता हीरा रतन अपॉर। 
ताहि कंठ याँधिबे के हित सिंगी जेग प्विंगार ॥ 
जिधि मुख गीत सुभासित गावत करत परसखपर द्वास | 
ता मुख सौन गहे क्‍यों जीबे' घुटे' ऊरध स्वाँस] 
कंचुकि छेरि उबटि घसि चन्दन सारी खसारख चंद। 
अब कंथा एके अति गूदर क्‍यों पहिरें मतिमंद।॥ .' 
ऊंधे, उठा सबे पालागै- देखा ज्ञान तुम्दारे। | 
* सरदास ! मुख बहुरि देखिहें जीवै कान्द्र हमारो॥ - 


बिसांसि---विश्वास दिलाकर | (८१)कनक कचोरी--सेने की कडोरी | 
टेस के खेल--स्वाँग | ५ 


अमर-गीत 


हक ८२--शग बिलावल 


' अघुकर यह कारे की रीति । ' 

* मन दे हरत पराये। सबधु करे कपट को प्रीति॥ 
स्यों पटपद अंबुज्न के दल में बसत निसा रति मानि। 
: दिनकर उये अनत छढ़ि बेठत फिर न करत पद्विचानि॥ 
' मबन सुजंग परारे पाले छ्यें जननी जनि तात्‌। 
* कुक करतूति जाति नद्दिं कबहूँ सहज से डसि भजि जात ॥ 
केकि काग कुरंग स्याम की छन छन सुरति करावत। 
सूरदास” प्रभु के मुख लखिये। निसि दिन ही मुहिं भावत ॥ 
८३--राग सारंग 
कखियत कालिदी अति कारी। 
कहिये पथिक जाय हरि सों ज्यों भई बिरद-जुर-जारी || 
मन्तु पत्रिका पै परि धरनि धँसि तरेंग तल्षफ तनु भारी। 
तट बारू उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाह पनारी।॥। 
बिगल्षित कस कुस कास पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी | 
अमर मने मति अ्रमति चहूँ दिसि फिरती है अंग ढुखारी ॥ 
निख्रि दिन घकई ब्याज थकत मुख किन-मानस अल्ुद्दारी। 
: घुरदास ! प्रसु जे जमुना गति से गति भई हसारी॥ 

कर ८७४--राग नट 
तुम्हारे बिरह, अजनाथ अद्ठी प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी ॥ 
क्ीने जात निमेष कूल देह एते मान चढी॥ 


(८१) परारे--पराये, अ्रन्य का | तात--पृत्र, संपेला | (५३) छुर-- 

( ज्यर ) बेखार | पलिका--पलंग | चूर---चू् । पन।री--सेतती | पंकज 

हर -( यहाँ पर ) नीले कमल । ब्यांज--बहाने | किन-मानस--किन्नर | 
:(८४ ) लीने--शगी | एतेमान--हतनी | 
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जादि री सेखी ? सीख सुनि मेरी।. हा | 

हूँ अबहीं नंदलाल बसत हैं बारक हा आदर 
हु भय 3823: /8 7706: २८९ ६२०२ 
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रद चमक, हर है ते :कुंहँ-<अमाविस 
दी ट क धन कथा 22 ५७ पक: 


न + पति ४०२७ न्म लक ् 
लॉग आप उप. पिया फिपिया पड मे के हि; हे ५.८. (५2४ 


अमर-गीठ 


निंदृति सैत् उदधि पन्नम के! सापति कमठ कठारहिं। 
देति अस्रोस जरा देवी के राष्ट्र केतु कर जारहि।॥ 
ब्यों जक्लंद्दीन मीन-तन तल्लफत त्यांदि तपत त्रज्मवालहि । 
धुरदास' प्रभु बेगि मिलावहु मेहन मदन गेपालहिं ॥ 
८७--राग केदारो 

जे पे केई मंधुबन ते जाय | 

पतिया लिखो स्याम सुन्दर के कर कंकन देऊे ताय ॥ 
झब वह प्रीति कहाँ गई माधव ! मिलते बेनु बजाय । 
नयन-नीर स्व सेज्या भीजै दुःख सो रेन बिहाय |) 
खून भवन मेदि खरे डरावे यह ऋतु मन न सुद्दाय ॥ 
< सूरदास ' यह समौ गए ते पुनि कद लेहँ आय। 


८८--राग केदारो | 
आजु घनस्याम के अनुद्दारि | 
ने आए साँवरे सखि लेदि रूप निहारि॥ 
/इंद्रधघनष मने। पीत वसन छवि दासिनि दसन विचारि। 
लनु बग्पाँति माल मेतिनी को चितवत चित लें हारि ॥ 
गरजत गगन गिरा गेविन्द की सुनत नयन भरे बारि। 
सूरदास” गुन सुमिरि स्थाम के बिकल भह ब्रजनारि॥ 
_. ८&--एंग सारंग 


- ग्रहि ढर यहुरि न गाकुल आए। 
सुन रो सखी ! हमारी करनी सम्रुझि मधुपुरी छाए ॥ 
निंदवि शेल्ष, ,. ...कठोरहि--मंदराचल, समुद्र, शेष और कच्छुप की 


निंदा करती है जिन्हेंने मथ कर बचन्द्रमाके निकाला। जरा देवी --चन्द्रमा 

के! क्षय करती है। राहु केतु--चन्द्रमा के निगलते हैं। ( ८७ ) ताय-- 

तिलके। | (८) झनुहारि--सूरत शकल के । उने भ्राये---जल भरे हुए. 
थ्वी के निकट आा गये हैं | 


'पाँचर्वाँ रत्न 


अधरातिक तें उठि बालक सब मेहि जगेहें आय। 
बिनु पद्श्नान बहुरि पठवेंगी बनहिं चरावन गाय ॥ 
सूने भवन आनि रोकेंगी चोरत -दृधि नवनीत। 
पकरि जसोदा पे ले जेहेँ नाचति गावति- गीत॥ 
ग्वालिनि साहि बहुरि बाँधेगी केते बचन लगाय। 
एते दुःखन सुमिरि 'सूर! मन बहुरि सहे के जाय ॥ 


- ६०-राग गौरी 
बिछुरत श्री त्रजराज आज सखि नेनन की परतीति गई ।' 
उद़्ि न प्ले हरि संरा बिहंगम हे न गए घनश्याम मई | 

_ याते क्र र कुटिल् सह सेचक तथा मीन छुंबि छीन ल॑ई ॥; 
'रूप रसिक लालची कटद्दावत से करनी कछु तौं न भई ॥ 
अघ काहे सोचत जल मे।चत समय गए नित सल नईं।: 
* सूरदास ' याद्दी तें जड़ भए जब तें पल्कन दुगा दई॥ ' 
६१-राग मलार , 2 
निसि दिन बरसत नेत हमारे | | 
सदा रहत पावस ऋतु-इस पे जब तें स्याम सिधारे॥ 
हृग अंजन लागत नहिं कबहूँ उर कपेत् भए कारे। 
कंचुकि नदिं सूखत सुत्रु सजनी उर बिच बहत पनारे॥ 
* सूरदास ! भभु अम्बु बढ्यो है गाकुल लेहु गबारे। 
कहँ लें कदौं स्याम घन सुन्दर विकल द्वात अति भारे॥ 7 
६२--राग अड़ाना 
अवन अवध सुन्दरी, ब्धे जनि। 
भुकतामाल अनंग ! गंग नहि नवंसत सजे अअ्थ स्यामघन ॥ 


मा 

(८६) पदश्ञान--जूते | नवनीत--माखन । बचन---दोष । (६०) पर* 
तीति --विश्वास | मेचक --काले | दगा दई--विश्वासधात किया, कहां ने 
माना | (११) अथ-- बास्ते | अर्थ स्यामघन--घनश्याम (कृष्ण) के वास्ते | 


अमर-गीत 


,. तिल्षक परदुपति न ह।य यह कंबरि ग्रन्थि अंहिपति न सहस फन | 

दधिसुत न कंठ जड़ ! यह सगमद-चंदन चचित तन ॥| 

किक यह अखित कंचुकी देखी विचारि कहाँ नन्‍्दी गन। 

प्रभु तुम्दरे दरस विनु बरबस कास करत हठ हम सन ॥| 

8३--राग सारंग 

बिनु म।घव गधा तन सजनी ! सब विपरीति भई। 

गई छपाय छपाकर को छवि रही कलंक मई ।! 

लोचन हुते सरद सारस से सुछृबि निचेय लहे। 

आंच लगे चहगे सोने फयों त्यों तब धातु इई॥ 

कदल्ली-दल सी पीठि मनोहर से जन उलटि गई। 

संपति सव हरि हरी 'सूर ' प्रभु बिपदा दई नई ॥ 
६७-- राग घनाश्री 

ज्ञाजा रे भौरे ! दूर दूर ! 

रंग रूप अरु एकद्दि मूरति मेरे सन किये। धचूर चूर ॥ 

जौल्लों गरज निकट रहें तौलौ काज सरे रहे दूर दूर । 

'खूए स्याम्त अपना गरज के कलियन रस ले घूर घुर | 
६५--रागे नट 

कथे धनि तुम्हरे ब्यौधार । 

घनि वै ठाकुर घनि वे सेबक, धनि तुम वरतनहद्दार ॥ 

आम के काटि बबुर क्गावत चंदन भमोंकत भार। 

' पर” स्यास केप्ते निबहेगो अंधधुध सरकार | 
६६--राग धनाश्री 

जोग सेंदेसखों अज में लावत । 

याके चरन तिद्दारों ऊघो बार बार के धावत।॥ 


दण्षियुत--विष (३३ ) सारस--कमल | हई--नष्ट हुई (६४ ) 
२-- मग़भी शब्द ) घूम घूम कर | ( ३४ ) अ्रंघधुन्म-- नेसमर | 


पाँचर्वा रह्न 


खुलिहे कथा कौत निशु्न की रचि पति बात बनाक्षत |; 
संशुन-सुमेस प्रगट, देखियत तम ठून की - ओट दुराबत ॥ 
हस जानत परफंच स्याप्र फे बातन ही बदरात। 
देखी सुनी न अबलों कबहूँ जल मथे मार्लन आबत-॥ 
जेगी जेग अपार सिंधु में. ढूंढ़ेहँ -नहिं .पवत- 
हां हरि प्रगट प्रस्॒ जसुमति के ऊखल आप बँघाबत॥ 
चुपि करि रहो ज्ञान ढकि राखी, कत हो बिरदह बढावत। 
नंदकुसआार कमत्त दत्त लेोचन कहि के जाहि न भावत॥ी 
काह्दे के बिपरीति बांत. कहि सबके प्रान . गंवांवत:। 
से।हे सा कि 'सुरः अपलनि जेह्दि निगम नेति कट्दि गावत ॥ 
हे ६७-राग सारंग 
ऐपो माई | एक काद के हेतत0. .. |. 
जैसे बसन कसुम-रंग मिलिकें. नेक चटक पुनि सेत ॥ 
जैसे करनि किसान बापुरों नौ नौ बाहेँ -देत। 
एतेहू पे लीर निठ्ठुर भये उमंगि -आंय खब- लेत ॥ 
सब गेषी भाखें ऊथधो सें - सुनिया बात सचेत । 
सूरदाघ ! प्रभु जन ते बिछुरे' ज्यों ऋत राई रेत ॥ 


६८--राग घानश्री 
ऊधघे। मन माने की बात | - 
दाख छुद्दारा छाँडि अम्ृतफल बिष कीरा बविध स्रात | 
जौ चकार कोा-दे कपूर केउ तजि अँगारं न अधघात | 
मधुप करत घर कोरि काठ में -बेंघत कमल के पात॥ 


( व ााणाणणणाणा 


बम मम 3 कट 
(६६) परपंच--छुल, बदाने | (६७) केद--तरफ | जैसे करनि-ः 
- जिस कठिनाई से । बाई--जोत ( किसानों की बोली ) ।' 


अमर-गीत 


ब्यों पतंग दित जानि आपनो दीपक सों लपटात । 
सूरदास” शाको मन जासों सोई तादि सुद्दात ॥ 
ह (९६ ) 
कहत हिन परदेसी की बात । 
मंदिर अरब अवधि हरि बदि गए हरि अद्टार चत्ति जात ॥ 
ससिरिपु बरष, भानुरिपु जुग सम, हररिपु किये. फिरे घात । 
भेध-पचम ले गए , स्यामघन ताते लिय अकुलात | 
मंखत, वेद, प्रह जोरि अरध करि को बरजे हमें खात । 
/ सूरदास ” प्रभु तुमहि मिल्नन को कर मीड़त पछितात ॥ 
ह ( १०० ) 
कपो तबते अब अति नीको । _ 
ल्लागत दसें स्पाम सुदर बिन तनक नई ब्रज फीको ॥ 
बायस सब्द अजा को मिक्षवति छीनन्‍्दहो आज अनूप । 
सब दिन राखत नीकन आगे सुन्दर श्याम सरूप ॥ 





(६५) मंदिर अरघ--( पकला ) पाख, पन्द्धह दिन का समय | 
बंदि गए--कऋह गए। हरि अद्दार--( छिंह का भोजन ) मास महीना । 
संतिरिपु--दिन । भानुरिपु--रात्रि | हररिपु--काम | मघ पंचम--मधघा 
नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र (चीत) श्रर्थात्‌ चित्त। नवत--२७। बेद--४। 
ग्रहद--९, अर्थात्‌ ४० के अधे हुए. २०--बिस ( बिष )। नखत...... 
खात--हमें बिष खाने से कौन मना कर सकता है अर्थात्‌ विष खाकर 
कृष्ण पर प्राख्ध देगी| ( १०० ) इस पद में अनुशालंकार का उदाहरण 
कहा गया है। “ होय अनुशा दोष में जो गुण लीजे सानि ” बायससब्द 
--कोवे का शब्द ( का ) अजा--अजा शब्द ( में )। मिलवनि--दोनों 


का जोड़,अर्थणात्‌ 'कार्मे! ( कामने )। नीकन (पर्याय से) अच्छुन--श्राँखें, 
मेच | 


पॉयवोँ रत्म 


दोह जनस को राजा बैरी का विंधि आप बनावे । 
करत “अनुज्ञाभूजन' मोको 'सूर' स्यास चित आवे ॥., 
१०१--राग सारंग. 
छुथधों इतने सोहि खतावत । व 
कोरी घटा देखि बादर की दासिन चेंसक्रि ढरावत ॥: 
हेससुता-पति को रिपु तन्रासत दधिसुत रथ न घल्मावत।' 
कचनपुर-पति को, जो, श्राता तासु प्रिया नहिं आवत ॥ 
अस्वुखंधन सब्द सुनत ही चित्त चक्रित उठि धावत। 
संभूसुत को जो बाहन है. कुृदके असल सलाबत॥' 
यद्यपि भूषत अंग बनावत खो. भुजंग है घावत। 
'सूरदास! विरहिनि अति व्याकुल खर्गपति चढ़ि किन आवत,॥, 
ह . १०२--रागण सा रंग 
ब्रञ्नकी कहाँ कहाँ कहूँ बातें । 52 
सिर-तनया-पति भूषन जैसे बिरह जरीं दिन रांते॥ . 
दोई लनम को राजा--( द्विजराज ) चद्र । 'का?ः विधि आप, बनाने” 
श्र्थात्‌ यदि "चंद्र' शब्द 'क' को अपना बनाले चंद्रका (चंद्रिका)--चाँदनी |: 
करत मोकों सूर--पुरको अंधा तो बनाती हे परंतु स्याम चित्त आवै-- , 
श्रीकृष्ण की मू्ति ( का ध्यान ) चित्त में आती है ( श्रतः ऐसा अंधा होना | 
मी श्रच्छा है ) | ( १०१ ) देमसुत--हिमाचल की कन्या ( पार्वती । दम: 
सुवा-पति को रिपु--काम ( दचिसुत--(उदचिसुत) चंद्रमा । दधिसुत. ...«« : 
चलावत---चंद्रमा अ्रपेना रथ नहीं' चलाता भर्थात्‌ रात नहीं ब्यतीत होती. 
कंचनपुरपति--रावण | भ्राता--कु मकर । तासुप्रिया--निद्रा । अम्बूलैधन < 
“पानी ही है खाद्य जिसका (पानी खाने वाला) पपीहा | संमुसुत बाइन-5 
मोर) असल सलावत--अशतय्यों को शालता है (योगियरों को मनों को. भी 
दुःख देता है) _ खगपति--गझंड़ । (१ ०२) नोट--उद्ध व बचन कृष्ण प्रति हि 
“>जानो । गिरितनया--पार्वती ।-गिरितनपा-पतिभूषन-अम्रि । रा 


कक हे 
ल्‍्म्डू 


अमर-गीत 


मजिन वसन, इरि-दितु अंतरगति तनु पीरे जनु पाते । 
गदगद्‌ बचन, नयन जल पुरति विलख बदन कस गाते ॥ 
सुकता-तात भवन ते बिछुरे मीन खरिस बिललाते । 
' सॉरण-रिपु-सुत-सुहृद पती विनु दुख पावत बहु भांति ॥ 
हरि सुर भपन बिना, विरहा ते छीन भई तन ताते | 
'घूरदास!ः गोपिन प्रतिज्ञा, मिलहि पदिक्ष के नाते ॥ 
। (१०३) 

- भ्रान नाथ तुम बिन वृञ्ञवाक्षा हे गई सबे अनाथ । 

ब्याकत्ष मई मीन सी तक्षफत छन.छन मींजत द्वाथ ॥ 

' ग्रहपति-सुत-हितु अनुचर को सुत राजत रदहदत हमेस । 

“ खलपति भूषन उदित होत ही पारत कठिन कल्षेस ॥ 

फुज पु'ज लखि नयन हमारे भंजन चाहत प्रान । 

'सूरदास' प्रमु 'परिकर अंकुर' दीजे जीवनदान ॥ 


इरिहितु--यूय का हितुवा अर्थात्‌ अरुण (अरुणजी पंगु हे श्रतः) हरि 
हितु अंतर गति--उनऊी अन्‍्तगति पंगु हो गई है श्र्थाव्‌ निरुत्साह हैं । 
पाव--जुदपत । मुकतातात--जल । सारंग--पबंत । सारंगरिपु--इंद्र । 
अआरेंग-रिपु-सुत--अजु न । सुद्दद पति--भोकृष्ण । इरि--बाँस । हरि 
घुर--बंशीष्यनि | हरि सुर भवन बिना-वंशीघ्वनि न सुनने से। 
“वाते--इस कारण । ओोपिन ... ...नाते--गोपियों को प्रतिशा हे कि कृष्ण 
से पहिसे को तरह मिल सकती हे, नि दी है हिआ। श्रोर योग 
े न करेंगी । (१०२) नोट->ल्सल2करा$ को 
गभा है। अहपति--सूर्स तिनके/हुश्र हुँप्रीव, तिनके द्वितु रामब्नी 
अमुच॒र इनुमानजी, उनके पुत्र छकरबपज़-- काम | जलपकिस्कफ 


पल--खुख | नबन--( नय +- ३ होति नहीं है. जिनमें जि 
कि वही तो इमारा होकर 








या 





है मारश[। इसी श्रथ से/#पं 
कार | कु ्ड्ट कः 


बाँचयाँ रत्न 
१०४- राग गौरी - 


कहाँ लो कट्टिये त्रज॒ की बाव । ४ 
खुनहु स्थास तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिद्दात वो; 
- गोपी ग्वाल्ष गाय गोसुत सब मलिन बदन कृसगात-। 
. परम दीन जबु सिसिर हेमहत अंबुज गन बिनु पात,॥ी: 
जो कोड आवत देखि दूर ते सेब पूछति कुसलातं,। 
-चलन न-देति प्रम आतुर उर कर चरनंन लपटातठ,॥+ 
 पिक जातक बन बसन न पावै' बायस बलिदिं न खाते 
सूरज! स्थास संदेसन के डर पथिक-न वा मंग जात :॥ 
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१०४--राग सोरठा 
माधव जू ! मैं उत अति सचु पायो | 5. :/' 


अपनो जानि सेंदेस ब्याज करि त्रजजन मिलन-पठायो ॥ 
छमा करो तो करों बीनती.जो उन लखि हाँ आयो ! 
श्रीमुख ज्ञान-पंथ जो उचर्‌यो तिन पे कछु न सोद्दायो- ॥ 
सकल निगम-सिद्धान्त जनम' सम रयामा सहज सनायो । 

, नहिं ख़ुति सेष सहैष प्रजापति जो _रस- गोपिन गायों ॥ 
कटुक कथा लागी-मोहि अपनी वा-रस स्िन्धु समांयो । 
उत्‌ तुम देखे और भाँति में सकल तृषाहि बुकायो ॥/ 
चुम्ह हम जन नाहि बसायो+ 
नयनन 'नीर बहायो-॥ 


न 2 धर 3 ला 
बसायो--कुछ बत नहीं है 4: 
38. ०, ६3. बढ 


शाह, नेशनल प्रेस प्रमाग | 


